उपवन 


रबीन्द्रनाथ टैगोर 


उपयंन 


की उथल-पुथल और पति के प्रति 
की भीमांसा करने के विचार से हीं 
उपवन! उपन्यास की नायिका नीरजा 
ए किया है | नीरू को प्रस्तुत करते 
वा की समस्त दुबलताओं को यथा 
गै पूर्ण चेष्टा की है और बह उसमें 
भी हुये हैं 
हूं का पति आदित्य और उसके मौसाजी 
#रला दोनों बालकाल में साथ ही पढ़े, 
रि उनमें प्रेम के भाव भी श्र कुरित हुये 
का भाग ही बदल गया था, जब आदित्य 
रस के साथ हो गया । नीरू की बिमरी 
। अपने व्यापार को चालू रखने और 
' देख भाल करने के हेतु आदित्य ने 
प से सरला को अपने घर बुला लिया था। 
को अपने घर में देख और अपनी 
के कारण नीरू का हृदय चंचल हो उठा 
पने पति के चरित्र पर सन्देह करती हुई 
द्व ही गईं उसने अपने पति को भी 
लिया | आदित्य के हृदय में सरला के 
प्र की चिनगारी दबी पढ़ी थी बह इस 
. उभर आई और उसने सरलां को 
गे निश्चय कर किया । 
का प्राणान्त व्यथित अवस्था में ही हुआ । 
सानसिक उद्गंगों को लेकर रवीन्द्र बाबू 
उपन्यास की रचना की है | 
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“हत दिनों से बीमार रहने के कारण गौरणा हुबल हो गरंहे | 


उसके शरीर का रंग सफेंड होगया है श्रौर क्रम की नाम नहीं रहा है । 
मांस सूख गया है इस कारण शरीर के अर गो को हड्डियों निकल आयी हैं 


“9 चमकने लगीं हैं और उसके मो के आसपास कालिया छाग्रयी हे 
जिसके कारण उसकी इेबलता ॥ पूर्ण अ्रमाव होता है । 4६ अपनी रैम 
शैद्या पर पाँतरों को श्वेत रग ढी रेशमी चादर से दाक्े पीठ के पछ्छे कह 
तक़ियों का सहार। लिये अपलेदी अवस्था में शैर) खिड़की के बाहर अपने . 
उपचन को देख रही है | हे 

. उसका हमरा साफ सुथरा है। उसकी रोग शैय्या के पास देवा दाह. 
रखने ऊे लिए एक ज्ोने में तिषायी है | आस को बैठने हे लिये दो रैंक 


इस 


थी कुर्तियां हैं और कपड़े टंगने के लिये एक कोने में रस्सी की शरगनी 
अंधी हुमी है | सामने गमकृष्ण परमहंस की एक बड़ी तस्वीर ४ गी हुयो 
और एक ओर पीतर के फूलदान में रजनी गस्धा पुष्पों का गुच्छा रखा है 
जिसके कारण उसकी सुगन्ध कमरे को मन्द २ सुवातित कर रही है | 
खुली हुई खिद्की से उपचन का हृश्य साफ दींख रहाहे | नीरू अपने परिश्रर 
से बनाए हुए श्रारकिड के बरकों देखरही है जिसके चारों ओर उससे श्रपण७« 
जिता लता लगाई थी। उसने घर को चारों तरफ से अच्छी तरह घेर लिया. 
है और झब उसमें पुष्प खिलने के कारण वह और श्रथिक्र सुन्दर प्रतीत हो 
रही है| उपयन की कील जिसके पानी को पम्प द्वारा हर व्याग्यों मैं 
पहुँचाया जाता है स्पष्ट दिखाई दे रही है | इस समय भी पम्प चल रहा है 
शोर कलाल शब्द करता हुआ जल उपवन की बालियों से बहता हुआ 
क्यारियों को सींच रहा है | वृक्षों पर बोर लग चुके हैं और झमराईयों की 
मीठी सुगन्ध चारों ओर फेल रही है जिसके कारण कोयल प्रसन्नता में पागल 
हो नवीन उत्साह के साथ रह रह कर कूक उठती है । 
यद्यपि नीरू उठने, चलने, फिरने की सामथ नहीं रखती मगर श्रपने 
उपयन की देख रेख इसी खिड़की से करती रहती है| यही उत्का व्यक्त है 
श्र यही उसका मनोरंजन है। इसी समय ड्योढ़ी पर बैठे हुये दरबान ने 
घंटा बजाकर मालियों को छुट्टी को याद दिलायी | यह मालियों को छुट्टी का 
समय है | दोपहर है चुका हे श्रोर अब वह तीन बच्चे तक विश्वास कर सबसे 
. हैं | ध्टे की श्रावाज ने नीरू को भी चेता दिया श्रौर वह छुड्डी. का 
समय सोच उदास हो गयी क्योंकि काम बन्द होते ही उपवन. में सन्नाटा छामे 
लगा | उसने एक गदरी सांस ली कि उसकी आया ने उसके विश्वाम का 
समय ज्ञान कर कमरे का डस्ाजा बन्द करना चाहा मगर नीरू ने उसे ऐसा 
करने से मना कर विया और स्वयम्‌ पेड़ों के नीचे धूप छाया ही श्रांख 
मिचौली देखती रही। 


उपबन डर 
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नीरजा के पति आदित्व ने फूलों के व्यापार में काफी झुयाति प्राप्ति की 
है | ज+से नीरजा और »]दित्य का विवाह हुआ तबही से दोनों मे प्रशशपण 
से इस उपन को संयारा है। उन दोनों के दाम्पत्य ज्ञीवन का कीड़ा केन्द्र 
यही डपवन रहा हैं | उनके सम्मलित प्रयास और परिश्रम से इस उपवन के 
फूल जिले हैं झोर नित्य गई कलियां महक्ी हैं | फुलवारी के पुष्प जग २. 
खिले हैं तब ८ उन्हें नई चेतना मिली हैं। विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न 
प्रकार के पुष्षों के खिललने पर वह ऋआनन्द से भर जाते श्रोर अपनी २ पसस्द 
के पुप्पी को देखकर उनकी बड़ाई कर्ते न थकते | उपबन दी इस दम्पति 
. की नवज्जीवन सर्वदा प्रदान इरता है | 
अतीत की स्मृतियां नीरजा के दृदय-पटल पर श्र कित द्वोकर उसको 
विस्मृति की याद दिल्ला रही हैं। उसे श्रान भी अच्छी तरह याद है कि 
बयीचे के पश्चिमी भाग में जद्मां श्राज भी एक नीम का पेड़ लद॒लद्ा रहा 
- है वह दूसरा नीम का पेड़ सूखकर गिर गया था। पेड़ काट डाला गया मगर 
उसके तने को मेज की तरह काट कर समतल्न बना लिया गया था। 
उसी पेज पर वह अपने पति आ्रादित्य के साथ नित्य प्रति प्रात+काल चार्य 
पीती और श्रपना नाशता करती | 3प्रा की किरणें जब लइलइते हुये बीम 
की पत्तियों से छुनकर उनके ऊपर आने लगती वो वह दोनों बगीचे में काम 
करने के लिये साथ २ जाते | धूप से अचने के लिये नीरजा अपनी रंग 
बिरंगी छुंतरी का ब्यवृद्धार बरती और आदित्य टोप पहन लेता | फूल तोड़ 
कर इकट्ठा करने के लिये वह दोनों कमर पर टोकरियां लटका लेते और 
लताओं की कांट छांट के लिये हाथों में केची ले लेते | यह उनका नित्यक्षम 
"था और भ्रगर इसी बीच कोई मद्रमान थ्रा जाता तो वह उसे भी अपने 
साथ क्यारियों में घुमाते हुए काम करते रहते और उससे बातें भी करते जाते । 
लउपबन इतना सुन्दर था ही कि थाने वाले जब उसे देखते तो दंग रह 
जाते । उनकी फूलों से भरी डालियां देख कर बह हैरान रह जाते | लिन्‍्हें 


धर | उपकेसे 


फूलों की पहचान होती वह गंदे को सारजमुल्ली कह कर उसको 
प्रशंसा शुरू कर देते तत्र नीरजा को ही उनकी सत्र ठीक करके उन्हें फू्ीं का 
परिचय देना होता | जो समभदार होते बह उनके फलों, उनकी महनत शरीर 
अबल मन्दी की तारीफ करते | लालचो अपना मतलब साधते और पृथ्पीं 
की तारीफों के पु्त बांधकर नीरज को प्रसन्न करते | लाचार दोकर नीझे 
उन्हें पुष्पों के गुलदस्ते मंठ करती और अगर कोई पौणे मांगता तो बह बोध 
देने में भी न चूकती | थोड़ी सी प्रसंशा पाइर ही नीरू प्रक्षत्ष हो जाती । 
शायद यही कारण था कि आगे दिन उनके घर मित्रों का श्रावागमन लगा 
ही रहता | बह स्वय्म उन्हें अपना उपवन श्ुमाती, उनके विदा होते समय 
इपबन के फन्र, फुल भेद करतों रहती | उनके उगवन के कैथ और छात्र की 
लोग बहुत पत्र करते । उपयत के फुज्नों और फलों की प्रशंता को सुनकर 
नीरज्षा अपना और अपने आदित्य के परिश्रम को घन्य सानती | 
शुचरे हुये दिनों को याद उसके हृदय में आज व्यथा अल गयी | अ्रतीत 
को याद नीरजा को रह २ कर सताने लगी । बह अपने उन दिनों की याद 
करने लगी जब वह ग्रातःलाय पीने के लिये अपने पति के साथ पेड़ के 
तने से बगायी हुयी मेज पर चाय पीने बेठती और सुत्रह की सुवाधित बासु 
अपनी सौटठी २ सुगंध लिये उसके चित्त को प्रपफुलित करती। विभिक्ष 
ऋतुओं में प्रगट होने वाले विभिन्न तरह के पुष्प अपनी विभिन्न संन्दरिर्य 
छुटाओं और महक से उन दोनों का जित्त हर तेले थे । ऐसा सुनहरा संधार 
जसके जीवन से एक दम बड़ गया और वह बार २ इसो बात की सोचती 
कि आखिर उसके इस सुनहरे संसार को दृस्ण करने वाला कीन हो सकता 
है ? इसके लिए यद्द किसे दोभी रदराये ? स्वयम को, विधाता को या 
संस्तार चक्र को ? ऐसी कौन सी देवी शक्ति थी जिसके कारण उसका वह्द 
सुनहण संसार उसके जबन क्षेत्र से विलुप्त होगा! | 
... जब से नीरजा का विवाह हुआ तब से ही उसका जीवन पूण आनरद 
से ज्यतीत हुआ । उसके सुख शान्तिमव जीवन की देख कर उसके साथ को 
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सखी सहेलियाँ उससे ईपा करने लगी थीं जिसका केबल एक ही कारण था 
उनका सुख्यभय दाम्पत्प जीवन ! आदित्य के सुखमय जीवन को देख कर 
उसके टोल मी उसे भाग्यशाली कहते और जब कभी दाम्पत्प जीवन की 
बातें चलदीं तो स्वदा उसे भाग्यशाली! कह कर हम्बोधित करने से न चुके 
चाहे जो कुछु भी रहा हो मगर यह सत्य है कि उन दोनों के साथी उनके 
घमुखमय जीवन को सराइते थे | असल बात यह भी ठोक ही थी कि उनका 
जीवन सत्य ही सुखमय प्ममय था | 

आदित्य के पास एक कुतिया थी जिसे वह डाली? के जाम मे. 
सम्बोधित किया करता था। मालिक का प्रेम कुतिया में कूट कूड कर - भग 
था वद्द इर समय आदित्य के आगे पीछे ही घूमती रहती थी | जब से नीरजा 
अयाह होकर आदित्य के घर आयी तप हां से कुतिया मालिक के बजा 
नीरज़ा से अधिक प्रेम करने लगी इसका एक मात्र कारणु यही था कि 
आदित्य को तो बाहर हाट का काम करने घर से बाहर जाना पड़ता मगर 
नीरू तो श्र दी में रहती इस कारण डाली नीरजा से श्रधिक्क प्रेम करने लगी 
थी और नीरू को भी डाली का हर समय ख्याल रहता | डाली कुतिया ने 
दी उसके जीवन मैं बहू आग लगाई थी जिसके कारण नीरू, के दिल मैं ए% 
ऐसी श्राग लगी जो श्राज भी एक टीस बनकर उसके मन को वेधती रहती 
है। स्वामिभक्ति कुत्तों ढी भांति वह घर की पूरी चौकी रखती और श्राने 
जाने बालों को देख कर मोंकने लगती | कभी उनका कोई इष्ट मित्र मोटर या 
धोड़ा गाड़ी में बैठ कर श्राता तो बह शीघ्र दी मोंकने लगती और उस 
समय तक भोकती रहती जब तक नीरू उसे उंगली दिखाकर शान्त 7हने 
का इशारा न कर देती | जब कभी आदित्य और चीरजणा घर से आइर चले 
जाते तो बह चौकीदार की भांति बैठी रहती या दरवाजे के आस पास घौमी 


खाल से चहल कदमी करके पहरा देती रहती । 
विच्ाता की गति कुछ एसी ही थी कि यकायद एक दिन डाली 


बीमार हो गयी और किर अचानक श्रपनी जीवन लीला समाप्त करके सृत 


धर डपंकन 


की गोद में चल्ली गयी । मरते समय उसका सिर नीरू को गोदी में हो डाली 
का पिर था | खत; इम कारण लाख भुलाने पर भी नीरज्ा डाल्ली को मृत्यु 
के उस दृश्य को न भूल सकी | अध्पन से हो नीरजा इृठी थी अ्त;व६ अपने 
जीवन द्ञेत्र पर किसों भी भांति का हस्तत्लेप बर्दाश्त करने को. तथार न थी 
और जत्र उसे डाली की मौत से यहद्द भास होने लगा कि विश्वाता की गति को 
कोई नहीं जानता और उसकी गति में किती का कोई चारा नही हो सकता | 
इसी जिचार को लेकर बह संशंकित रहने लगी और हर समय हृदप में 
सोचने लगी कि इस नश्वर संभार के क्षणिक्त सुछों पर कभी मगेसा नहीं 
किया जा सकता हे । मृत्यु का भय पहली बार उसके हुदय में समाया और 
उसके हृदय पर श्रमिट छाप छोड़ गया था । 

यद्यपि विवाह हुये बहुत दिन होगये थे सगर नीरजा के सन्तान न 
हो सकी इस कारण कभी २ बढ सोचने लगती कि शायद सम्तान का सुश्ष 
उसके भाण में है ही नहीं | सनन्‍्तान पाने की श्राशा मर चुकी थी। उसका 
मन गणेश की श्रोर आकर्षित हुआझ्ा। गयणूंश आदित्य के घर में श्राभित 
के रूप में रहता था। बात्सल्‍्य प्रेम स्त्री मैं स्वाभाविक ही दोता दे श्रतः 
वह भी अपने प्राकृतिक प्रेम को रोक न सकी । यकायक वह गर्भवती हुयी । 
गर्भाधान के साथ ही उसका मन च चल हो गया । बह अपने पेट से उत्पन्न 
होने वाली सनन्‍्तान के विषय में सोचने ल्गी। मातृत्व की भावना से उसका 
हृदय नाचने लगा और वह अपने फालतू समय में अब नव श्रान्तुक के 
लिये कमी कपड़े बनाती, कभी खिलौने तयार करती और कभी कपड़ों पर 
बैल बूंटे काढ़ती । बड़ी बेकली से शिशु के श्रागमन की प्रतीक्षा करने लगी | 


. आखिर प्रतव काल आया | दर्द बढ़े और श्रादित्य ने घाय को 
ला लिया | बढ बेहद घपरा गया ! डावदरं, नर्स आदि जंब उसकी बेतुकी 
बातों के जवाब देते २ थक गये तो उन्होंने उसे दादकर दूर रहने को कहा । 
बच्चा ग में ही सर गया, ल्ञाचार होकर डाक्टर ने काट ए कर अच्चे की 


चउपचत्त ३] 
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निकाल लिया और बड़ी तत्परता ते नीरजा के प्राण बचाये जैसे तैसे नीरणा 
तो बच गयी मगर उसका दिल बैठ गया | बच्चे की मृत्यु का सदमा उसके 
दिल पर बैठ गया श्रौर बह भूल न सक्षी और रोग अस्त होकर उसने 
खाट पकड़ ली | उसके दिल्ल की कल्नी सुरका गयी थी इस कारण वह पनप 
न सकी और दिन प्रति दिन रोग से गिरती ही गयी । 
तप से श्रपर तक लगातार वह रोग शैय्या पर ही रही | इस कामरे 
में लेटी २ वह खिड़की द्वारा ही अपने उपयन को देखती रहती और उससमें 
से आने बाली सुवासित मन्द वायु को सूघ कर ही श्रपनी तबीयत इसी कर 
लेती । उसको उयवन की छुटा देखने ही में चौन मिन्नता और बह अपना 
नाम भूलने की नचेश करती | 
रीरज्ञा को रोग ने भावुक अधीर कर दिया था। छोटी २ बातें उसकझ* 
मन के भार को श्रध्रिक बढ़ा देतीं और बह उनको सोचकर बेहद परेशान 
ही जाती । अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की याद करके वह परेशान दो 
लठती श्र वह आदित्य को देखकर हमेशा अपने अधिकारों की याद करमे 
लगती और उसको सबसे अधिक दु:ख तो उस समय हुआ जब आदित्य 
अपने उपवन के काम-काज में हाथ बढाने के लिये अपने . रिश्ते मे लगने 
बाली बहन सरला को अपने घर ले आया | सरला श्रादित्य का हाथ घटाने 
'लगी | खुली हुई खिड़की से जब परला को ताड़ की बूटेदार छुप्ती, लगाये 
मालियों से क्राम लेती हुई नीरू देखती तो उसके हृदय पर साँप सा लोट 
जाता और वह अपनी कमजोरी की हालत में भी बह परेशान, हो उठती 
शोर सोचने लगती कि उसके सुनहरे जीवन मैं इस तरह सरला क्‍यों आ 
बेदी ? क्षण २ वह यही कल्पना करती कि कहीं भरला आदित्य पर कहीं 
अधिकार न जमा ले | 
नीरू कमी यह भी सोचने लगती कि जब बह तन्दुषस्त थी तब कैसा 
अच्छा लगता था जत्र वद सयम सरला को न्योता देकर बुलाती थ्री। 


ब्द जपन्रत्त 
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स्वयम उत्के साथ नये नये पौधे लगाती, मील में नहाते, भाँति + के फल 
चाये जाते, संगीत छा कार्य-क्रम चलता और तत्र मालियों को भी दही, 
चिड़वा, बंगाली मिठाई आदि खाने को देते | इस तरह के शोर गुल्ल में 
जब सारा दिन बीत जाता तो सन्ध्या को कहीं ज्ञाकर साथ काम सम त्त हीता 
था | उन दिनों नीरू सरत्वा से प्रेम करती मगर श्रव अपने को इस तरह 
रोग अस्त देखकर वह अ्रक्तर सोचने लगती कि कहीं सरला इसके आदित्य 
पर अधिकार न करले, इंती कारण वह सरल से द्वंपर करने लगी थो | 


स्री का स्वभाव दी शक्‍्डी होता हे और विशेष तौर पर अपने पत्ति 
के प्रति । वद्दी हाल नीरू का हुआ | जब से बह बीमार हुई तंत्र ही से बह 
न ज्ञाने वर्यो मत ही मन यही सोचने लगी कि कहीं श्रादित्य उसे छोड़कर 
किसी दूसरी ज्जी को न अपनाले । अब सरला -के शथ्रा जाने से उसकी 
चिन्तायें और अधिक बढ़ गयीं थीं। उसे शक होने लगा था कि कहीं 
सरला ही उसका सर्वस्व न छीन ले) मगर वह आदित्य के स्वभाव दो 
जानती भी थी और अपने माबों द्वारा उस पर इस शझ्ढला को प्रकट नहीं 
होने देना स्वाइती थी.) उसे मन ही मन विश्वास तीन था कि आदित्य 
'डसे रीगणी अवस्था में त्याग कर किसी दूसरी स्ली का सहारा लेगा मगर 
शक्र उसका खाथ नहीं छोड़ता था। यही उसके जीवन की कह आ्राइट हो 
चली थी | लब्जा भी यही थी ओर दीनता भी यही थी। यह .एंक राज 
था। ह ह -ा 9] 
दोपहर की छुट्टी हो जाने के कारण माली घर लोट चुके भे। 
. उपवन का वातावरण शान्त था और बह्द उसी शान्त वातावरण में शूत्य 
दृष्टि से निहारती हुईं झपने हृदय के राज पर सोचती रही | 


न्‍अन्‍कलनव्थाक हजिनिणान स्‍नतकम्जनक, 


रु 


5रोशुनीः' नीरज़ा में आया का नाम लेकर आवाज दी | 


दुर्घल शरीर वाली, अचपके बालों वाली रोशनी नाम ढी आया कमरे 
के अन्दर आयी | वह एक लहंगा पहने थी, सिर “पर श्रोढ़नी पड़ी थी 
और हाथों में पीतल के मोदे कड़े पड़े हुये थे | शरीर बहुत हुर्बल होने के 
कारण उसकी हृडियां नगर आने लगी थीं मगर उसके चेहरे पर के भाव 
कठोर थे | उसके दिल में बेदना थी जिसका एकमात्र कारण था नीरू की 
बीमारी । इसी रोशनी ने नीरू को बचपन द्वी से पाल पीषकर बडा किया 
था और विवाह होने पर बह नीरू के साथ ही आदित्य के यहाँ चली 
आई थी और सदा उसकी देखरेख करती रही थी। इन्हीं तमाम कारणों 
से उसकी ममता लिमिट कर नीरू पर केन्द्रित हो गई थी और बढ परेशान 
थी | यश्थपि रोग को दूर करने का साधन उसके पास नहीं था मगर फिर भी 
वह यही चाहती थी कि जिस तरह भी हो डसकी नीरू शीत्र दी स्वस्थ्य 
दो जाये । मगर जब बहुत दिनों तक मीरू ठीक न दो सकती तो वह खीज 
उठी थी | वह आदित्य, डाक्टर, बसे और यहाँ तक स्वयम अपने ऊपर 
भी कर & हो उठती थी । 

रोशनी ने कमरे में श्राकर सीरजा के माथे पर प्रेम के द्वाथ ऐरले हुए 
पूछा -- क्या चाहिए बेटी रानो !! ह 

भकुछु नहीं | तुम बैठ जाश्रो जरा बातें करने को जी चाइता दै” नीरू 
ने उत्तर दिया । ह ॒ 

रोशनी नीरू के पास बैह गई | 


१० उपबन्त 
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“आज तो ऐसा ज्ञात होता है कि सत्र लोग बहुत तड़के ही उठे हैं १" 
नीरणा ने उत्सुकतावश पूछा । 

रोशनी ने कुछ उत्तर नहीं दिया वह शान्त बैठी रही मगर उसकी 
भाव भंगिमा से यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न करने का अ्रमिग्राय क्या 
है! वह यह भी जानती थी कि नीरू कमरे में लेटी घर की सारी आइट 
लेती रइती है । । 


आया का उत्तर न पाकर बीरजा ने फ़िर कहा-'मैंने द्वार खुलने 
को श्राहट ही से पता लगा लिया था कि अत्र बहुत तड़फे ही बंद सरला 
को लेकर बगीचे के काम को देखने गये होंगे |”? 


नीरू और आया दोनों जानती थीं कि जब्र से घर में. आयी है 
और आदित्य का हाथ बंधने लगी है तब ही से सभब्रेरे उठ कर उपबन में 
जाते हैं. और वहां के काम काज का प्रोग्राम बनते हैं | नित्य की इस 
परिपादी के विषय में इस बेतुके प्रश्न को सुन कर भी थाया कुछ उत्तर ने 
दे सकी मगर उसका आशय ओर नीरजा के मव की व्यथा को सहज ही 
समझ गयी | नीरणा ने आया के उत्तर की परवाह न की झौर न उसमे 
: डसके चहरे के भावों को पढ़ने की चेश्टा ही की | वह तो खिड़की के बाहर 
शून्य की ओर ताकती रहीं श्रौर स्वगम्‌ बड़बड़ाती रहीं “अभी कुछ दिन 
पहले ही वह मुझे येज सबैेरे ही जगा लेते थे श्रौर श्रपने साथ बाग में 
काम करने ले जाते थे कितने सुन्दर दिन थे ॥7 इतना कह कर उसने 
एक टंडी आह ली | 


कितनी बेदना थी उप्तकी आह में ! ह 
आया उत्त कल्पना को करके सिददर उठी । मम्तत्न जांग पढ़ा और 


उसने नौरजा को ढाढ़स बंधाने के लिये कहा “'बिहिया रानी ! वही दिल 
. शोध लौटेंगे | तुम फिर उनके साथ बगीचे में काम करने जाश्रोगी । इस 


उपकत ह ११ 
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चल 


बट 


समय अरार वह सरला को बुलाकर काम की देख रेस करने की न कहते तो 
है सक्षता था कि शीघ्र ही बगीचा सूल ही जाता । सरला बहुत महनत 
करती है ओर बाग का ख्याल रखती है ।” 


रोशनी ने क्‍या कहा ! इस बात को नीरजा ने सुनने को चेश। ही 
न की वह तो श्रपनोी ही घुन में मल्त रही और कहती रही 
“रोशनी ! आज सुत्रह भी मैंने घोड़ा गाड़ी की श्रावाज सुनी थी । शायद 
आज भी फूल हमेशा की भांति बाजार गये हैं! में भी तो नित्य फूल 
बाजार में भेजा करती थी मगर अब यह्व काम्त किस की देख रेख में 
होता है !” 

आया ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी कि 
सरल्ा का नाम लेने ते नीरू की उद्विग्नता भौर श्रधिक बढ़ जायेगी श्र 
शेगावस्था में जह्विस्नता बढ़ने देना श्रेय कर नहीं था । 

मगर फिर भी नीरजा ने अपना पड़बडाना बन्द नहीं किया | बह 
कहती ही रही---इसना तो मैं निश्चय रूप से कह सकती हूँ कि मेरे सामने 
पालियों की हिम्मत न थी कि बह माल की चोरी करते !” 

मन्त ही सन कढ़ता का अज्ञभव करके रोशनी शान्त रही | कुछ 
सोच कर उसने कहा--'विटिया ! श्रत्र समय बदल गया | तम चोरी 
की कहती हो ! आज कल तो वह दोनों हाथों, से लूट कर रहे हैं |” 

शेशनी की बात सुनते ही नीरू चौकी | तड़प कर बोली “अच्छा।? 

खपने शब्दों को स्पष्ट करने के लिये रोशनी ने कह-- बाज़ार मेँ 
बिकने के लिये अब कितने से फूल जा पाते हैं ? जैसे जमाई बाबू बाजार 
नले जाते हैं वैसे ही बगिया के पीछे की झोर साली भी चोरी किये हुये 
फूल दोकरियों में सजा कर रख लेते हैँ | लोग वहीं जाकर उनसे खरीद 


कर ले जांते हैं। उनका चोर बाजार खासा लगने लगा है जहां इर तरह 
के फूल मिलते हैं ।? 


श्र ॥ उपवन 


नौरजा सुनकर दुःखी हुयी ओर बोली-- “क्यों री ९ यह सब दोता 
. रहता है और कोई देखता तक नहीं |” 

(“इतनी चिन्ता किसे है जो यह सब देखता भालता फिरे! 

“अगर यही बात है तो तूने उन्हें ( भ्रादित्य ) क्यों वहीं बताई । तुझे 
तो कहना चाहिये था १? # 

+तुप्त भी खूब कहती हो बिटिया रानी । में उनसे शिकायत करके अपनी 
दी सही इज्जत और मिट्टी में मिला डालू'। में श्रकेली और वह सत्र इतने 
सारे ? मेरा कहना वह केते सच मानेंगे ? तुम कहो न? ठुम मालकिन हो 
और तुम्हारी बात की और बात है ।”” रोशनी ने उत्तर दिया । 

श्राया के इस उत्तर को सुन कर नीरजा खीज उठी । उत्तके हृदय में एक 
प्रकार टीस हुयी मगर दिल्ल पर काबू करके स्वयम्‌ बैराग्य भाव से बोली -- 
“अरी मुझे क्या पड़ी : तू भी क्‍यों बुरी चनती है | होने दे जो कुछ भी हो 
रद! है | अपने श्राप आँखि खुल जायेगी नभ्र सब फुछ साफ हो जायेगा ! 
वह दिन भी दूर अब नहीं है जब इस तरह बनी बनाई गरहस्थी 
उज्नड़ जाएगी | तब ही. उन्हें मेरी कदर मालूप होगी। तप वह समझ 
सकेंगे कि अपने पराये में क्या फके होता है | अ्रभी उन्हें कुछ भी कहना 
आअपता लिशदर कराना ही होगा ।?? ह 

दब गेशनी ने श्रपनत्र जताते हुये कद -+ कुछ भी कहो विटिया एनी | 
यह जरूर कहूँगी कि यह इरग्या माली बिलकुल काम का आउमी नहीं | 
मुझे उससे नफरत है 


सच बात यह है कि इरिया काम चोर अवश्य है मगर रोशनी 
को उससे इसलिये ही क्ंक्ल नफरत नहीं है ? वह काम से जी चुराता है 
हो ढक है मगए आया को तो नफरत इस वाश्ते है कि इरिया वेसरह 
' भीरजा के मुह जग गया है. और उसकी अपनी नीझ दरिया पर विशेष 


जुपब ते हर 
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दयावान रहती है। असल कारण तो यही है आया का हरिया पर नासजगी 
का इसी कारण उसने नीरजा से उसकी शिकायत कर ही दी। 


इस तरह दरिया की शिकायत करने का कोश भी असर नीरू पर 

नहीं पढ़ा। बह शाम्त स्वर में आया से कहने लगी “रोशनी ! 
सालियों को क्या दोष दूँ ! दोष तो उनका है जो उनसे काम लेते हैँ । 
उनकी उम्र बीत गईं हे बगीचों में काम करते २ इस कारण बहू ऊद- 
पशंग बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते । तुम्हारी जीजी सरला को पुस्तकों का 
शान है इस कारण वह पुस्तरों के आधार पर ही इस फुलवारी का काम 
' चलाना चाहती हैं। दरिया जरा तेज मित्राज है इस कारण उनकी उल्टी 
सीधी बातों पर अड़ जाता है और सारी बातों की शिकायतें मेरे पास आकर 
करता है | मैंने ही उसे कह रखा है कि वह सरला की ऊटपरंग बातों पर 
ध्यान न दे और सुनी श्रमसुनी कर जाया करे | उसे तो अपने काम श्रौर 
मतलब भर से दी वात्ता रखना चाहिये [*? 

“विछ॒ले ही दिन की बात तो है जब जमाई बाबू इरिया को 
नौकरी से अलग कर रहे थे।” गेशती ने अपनी बात साधने के लिये. 
कहा | 

नीरजा चौक कर बोली-+ क्यों ! क्या कसूर किया था उसने ?”? 

रोशनी ने विल्तार के साथ कद्दा-“बात ठीक ही थी। इरिया श्राराप ' 
- में कटा २ त्रीड़ी पी रहा था और गाय उसकी. आँखों के सामने ही उपवन के 

' हरे परे पौधीं को खा रही थी। जमाई बाबू से न रद्द गया तो उन्होंने इरिया 
से कहा कि जाय को निकाल बाहर कर वरना फुलवारी उजाड़ डालेगी । तब 
इरिया तड़क कर बोला कि मैं गाय को क्यों विशालू' ९ यह गाय कोई साधा- 
रण गाय नहीं | इतनी मरखनी है कि अगर मैने इसके साथ जरा सी 
निकालने की. दविम्मत की तो फौरन मुझे ही मार डालेगी। जान मुझे 
प्यारी है । आखिर वह दरिया क्री यह जात कैसे बर॒दाशत करते ? हें 


श्छ उपवन 
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गुस्सा श्रा गया मगर तुम्हारा दी ख्याल करके चुर रहे क्योंकि बह भी 
जानते हैँ कि दरिया पर तुम्हारी विशेष कृपा है |”? 


यह बात घुनते ही नीरणा हंस पड़ी। स्वामी को श्रव भी उसका 
इतना झयाल है कि वह उसके मुह लगे आदमी तक की बेहूदगी बर्दाश्त 
कर लेते हैँ ।यह सोचकर गये से उसकी छाती तन गई मर्गर पति के 
अपमान की बात का विचार करके उसने हरिया की श्रोर से सफाई देना 
ठीक समझा इसलिये मुस्करा कर बोली--“इरिया केम्बखत है पक्‍का 
उजडूड | उसे बात बहने की बिलकुल ही अ्रकत्न नहीं है। पच्छांद का 
है इसी कारण उसकी बोली भी खड़ी है। बह जैसा भी है ठीक है । 
दीक क्‍यों न दो आखिर मैंने ही तो सब कुछ सिखाया पढ़ाया है। श्रपने 

काम में चतुर है ।? ; 


नीरजा का ग्रह सब कहना रोशनी को बिलकुल पसन्द नहीं आया | 
बह बोलो---“तिटिया ! तुम चचाद्दे जो कुछु कहो मैं इतना जरूए बहुँगी 
कि हरिया को तुमने जितना सिर चढ़ा रखा है. सो मुझे! ब्रिलकुल नहीं 
अच्छा लग॒वा | वह तो जमाई बाबू ढो सब्जतता है कि उन्‍्हें।े केबल 
तुम्हारा इतना झुयाल किया जो दरिया की वह बातें सुच कर भी कुछ नहीं 
बोले | तुम्हारी हीं खातिर उहोँने फुलवारी के ुकसान और इरियां 
की बदतमीजी को भुला दिया (?? 


इरिया के विरूद्ध यह सब सुनकर भीरजा खीज उठी और बोली-« - 
“बस बहुत हो चुकी रिया की बुराई रोशनी तू तो. उससे जलती ही है | 
वह नोकरी चाहे जब खुद भी छोड़ सकता है मगर वह थ्यों नहीं छोड़ता - 
इसको व्‌ नहीं जानती | में जानती हूँ ? उसके दिल पर क्या गुजर रही है 
आ्राज कल इसकी तुझे क्या खबर है !" 


इतने ही में नौरजा ने देखा कि इरिया अपनी भौंपड़ी से निकल, 


जपब से १५ 
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रहा है अत: वह एक दम चौंक कर पुन; बोली-«'रोशनी ! देख बह 
जारदा है जरा बुला तो सही उसे मेरे पात ॥! 

आया ने हरिया को बुलाने के लिये आवाज दी। हरिया ने माल्ि- 
किन के कमरे में आकर मीरजा को प्रणाम किया और चहरे पर दीनता के 
भाव प्रगठ करते हुये कहा--“मालिकिन क्या आजा है ??! 


नौरजा मुस्करा पड़ी और बोली--“ दरिया । कैसे दाल हैं ? नया 
हुक्म क्‍या मिला हे १” 

हरिया ने उत्तर दिया--मालकिन ! श्राज कल तो नित्य नें 
हुक्म मिलते ही रहते हैं | कहाँ तक बतान ! उन हुकामों को सुन कर क्रोध 
भी आता है और जी. भी जलता है |” 


“साफ बात क्यों नहीं कहता ! पहेली मत बुझा”? नीरू से कहा । 
हरिया ने कद्दा-- श्राज की नयी श्ाज्ञा सुनी.। सामने वाला 
अपना वह मकान जो द्वूट कर गिर गया है उतके लिये मालिक ने सरला 
बाई की सलाह मान कर श्राज्ञा दी कि फूटे हुये मकान से ईंट और पत्थर 
लाकर पेड़ें के नीचे बिछा दिये जायें । मैंने उन्हें समझाया कि गरसी के 
समय पेड़े को सुकसान होने का डर है| मगर मेरी कौन सुनता है!” 
गणजा ने गकुटी सिकोड़ी | तब्र दरिया से कह्ा--“तू बाबू जी 

की सम्रका तो सही? 


“जन मैंने समझाने वी कोशिश की तो उन्होंने डाट बताई । सन्त 
पूछो तो भाभी जी अप काम करने को जी नहीं 'चाइता मगर आपके 
चरणों को छोड़ कर जाऊं भी तो कहां !” हरिया ने उत्तर दिया। 

नीएजा पक क्षण शान्त रहकर बोली-- इसी से श्राज मैं देख 
'हैद्दी थी कि दिन भर तुम लोग ईंट पत्थर ढोते रहे हो |” 


१६ . उपचन 
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मीरू की इस बात से हरिया की दिस्मत खुली और उसने अपना 
मतलंब सीधा करने की गरज से कहाय-“माप्ा जी | आपके सामने हमें कभी 
ऐसे कष्ट नहीं मेलने पड़े और आपका दी लिदाज हमें मारे डालता हे। 
बरना आप ही सौचो कि दम तो जाति के माली हैं हमारा काम है फुलवारी 
की देख भाल करना न कि पत्थर दोना | यद काम तो हमारे यहां नीचा 
समझा जाता है। अ्रगर इमारे देश का कोई आदमी हमें पत्थर ईंट दोते 
देख ले तो सच कहता हूँ भाभी साइब फौरन जाति से निकाल दिये जायें 
इस लोग |?! 
मन ही मत क्र छू होकर नीरणा ने दरिया से कहा--/ठीक है । 

मैंने तेरी सभ बातें सुनत्ली हैँ । इस समय तो तू श्रपने क्षाम पर था और 
दा अगर तुझे कोई ईंट पत्थर ढोने की कहें तो मेरा नाम लेकर मना 
क्षर देना |”! 

नीरजा के कहने पर भी हरिया गया नहीं | जहाँ का तहाँ ही खड़ा 
रहा । तब नीरू ने फिर पूछा-- क्या अभी कुछ और कहना है दरिया ! 
जाता क्यों नहीं (?? 

इरिया ने सिर खुजलातें हुए कहा-- क्या कहूँ मालकिन विधाता ने 
दम पर कोप कर रखा है। दिन मर काम पर द्वाय २ उधर घर से भी जब 
समाचार आता है तब दिल और जलता है। कल दी काड' श्राया है कि 
दल की जोड़ी का एक बेल मर गया है। क्या क्रो ! कैसे करूँ ! समझ 
में नहीं श्राता १! 

उसकी इस बात पर नीरू मुस्करा उठी और सिरादने रखी डित्रिया में 
से दो रुपये निकालकर हरिया को देती हुई बोली--“बैल को क्यों मारता है 
कुलच्छुने ! मैं सब तेरी चालब्राजी जानती हूं । ज्यादा लम्बी चौड़ी बाते' 
मत कर | यह ले दो रपया और मरे हुए बे ले को जिन्दा कर लेगा[?.... 


इरिया ने द्वाथ बढ़ाकर दपये ले लिये और तंत्र भी जाने का नाप मे 
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लिया । तब फिर नीरजा ने कह रुपये तो मिल गये मगर श्रथ क्‍यों 
खड़ा हे ११ 

“बहूजी एक घोती-पुरानी धुरावी मिल जाती तो षड़ी कृपा होती। 
प्रस्वाली के पास पहनने लायक कोई घोती नहीं रही है| इतनी कृपा! हो 
जाये ४7 ०४०० तल ? यह क्ठता हुआ वह खीठसें काढ़ने लगा | 

. नीरजा ने बिना कुछ भी सोचे विचारे फौरन आया से कहा -रोशनी [ 

सामने पड़ी बह साड़ी उठाकर दरिया को दे दे | बिना घोती लिये यह यहाँ 
से उल्ेगा थोड़े ही |! 

रोशनी ने साड़ी को देखा तो वह ढाका की कीमती साड़ी थी जिसे 
नीरू ने हरिया को देदेना चाहा था इस कारण वह साढ़ी द्वाथ में लिये 
ब्रोली--"जिटिया ! यह तो तुम्हारी ढाका वाली साड़ी है ? 

“तो क्या हुआ ? द्वाका की है तो वही सदी” लापरवाही से वीरू ने 
उत्तर दिया | 

“वाह श्रच्छा हुक्म रहा । जो है सो ही सही | मगर मेरे देखते यह 
सत्र होने का नहीं ? अगर देना ही है वो और कोई मिल की बनी धोती दी. 
जा सकती है? श्ाया ने दम्म से कहा ह ह 

इस पर दरिया ने बीरजा से कृहा----“आपने देखा 
मामी जी कि आया मौसों मुझसे कितनी नाराज रहती हैं ? मेरी तकदीर हीं 
का दोप है जो आज आपके बीमार होते हीं सत्र लोग मेरे दुश्मन हो चले 
है (! 

नीरजा ने कहा--“इरिया सो बात नहीं है। रोशनी तुमे बहुत चाइती 
है और श्रभी कछ देर पहले मुभसे तेरी तारीफों के पुल बाँध रहीं थीं। 

तब मीरगा ने आया से कहा -- “रोशनी ! दे भी दो इसे यह साड़ी 
क्यों मेरे पीछे डालती है इरिया को ? यह अब बिता इसी साड़ी को लिये 
घरेंगा थोड़े ही! 


श्द्द वंपंसनस 
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अनमने भाव से आया ने वह साढ़ी दरिया के सामने फक दी । इृरिया 
में वास हीं पढा तौलिया बिना माँगे जाँचे उठा लिया और उसी साढी 
बाँचकर सालिकिम को प्रशाम कर खाड़ी लिये कमर से बाहर चला गया | 

तब मीरू मे रोशनी से कह्मा--“रोशनी ! क्या तेरे बाबू जी पर मैं 
नहीं हट 099 

रोशनी ने कहा--“वह बाहर चले गये हैं (?” 

“क्या तूने स्वयम्‌ अ्पर्नी श्राँखों से उन्हें बाहर जाते देखा दे है” नीछ: 
में उत्सुकता से प्रश्व किया | 

आया ने हढ़ता से उत्तर दिया--“'हाँ बिटिया रानी ! मेरे पामने ही 
बह घर से बाहर गये हैं । जाते समय वह इतनी उतावली में थे कि आज 
उन्हें अपनी टोपी तक की याद नहीं रही थी ।?? 


वीरजा का हृदय टूक टूक हों गया अतः बढ़ गीली--“झाज पहली 
बार तेरे जरस्ताई बाबू ने मेरी उपेक्षा की है रोशनी । मैं रोग शब्या पर आा 
पड़ी हूँ जो मेरी श्रोर से उदासीन हो चले हैं। श्रगर मैं इसी तरह कछ 
और दिन बीमार रहीं तो दिन पर दिन उनमीं मेरे प्रति लापखाडदी बढ़ 
हीं जायेगी ओर वह दिन भी दूर नहीं जत्र मैं उनकों सूरत तक को तरस 
जाऊँगी | मेरे ही घर में मेरा फोई नहीं रह जायगा | 


कमरे का दरवाजा खुला और सरला अन्दर आती दिखाई दी 
अतः मु'इ बनाती हुईं आया कमरे से निकल कर घर में चली गई । नौरजा 
उत्सुकता से सरला को. देखती रही । 

सरला इकद्टरी देह की लम्बे कद वाली सांवले रंग को युवती है । 
उसकी बढ़ी ९ आंखों में करुणा रस ऐसा भरा रहता है कि देखते ही 
बनता है । उसके शरीर पर खददर की एक मोटी साढ़ी है, बाल संबारे 
'हुये हैं ओर चोटी को पीछे की ओर कस कर जुड़ के रूप में बांचा हुआ 
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है | जुड़ा ढ़ेला होकर उसके कन्धों। का सहारा लिये नीचे ही ओर खसक 
थआ॥राया हे। कमरे में सरला श्राते समय आ्रारडिड का सुन्दर फूल लेती 
आई थी । फूल के रंगों का सम्मिश्रण इतना सुन्दर है कि वह एक तितंली 
सहश्य पतीत होता है। " जे 

नीरू ने सरला को देखा और उसके हाथ के फूल को भी | वह 
कमरे मैं झ्ाने का कारण समझ गई। श्रपने पत्ति द्वारा नित्य दी जाने 
वाली वस्तु को आज पति की अजुपस्थिति में सरला से उपद्वार स्वरूप 
प्राप्त करने को तयार नहीं थी । इसी कारण वह शान्त होकर विस्तरे पर 
लैटी रही | सरला ने सरल स्वभाव से वह आरकिश का फूल नीरजा के 
सिरहाने रख दिया ओर स्वयम्‌ खड़ी रही | 


कठोर मुद्रा चहरे पर लाते हुये नीरणा ने पूछा---'किस की आशा 
में यह फूल लाई हो 

“पाई साहब का यही श्रादेश था? सरला ने उत्तर दिया। 

5क्ष्या वह स्वयम्‌ मेरे पास तक नहीं आरा सकते थे ९” 

धाज़ार जाने को उन्हें जरूदी थी इसी वजह से पह शीघ्र ही 
सुशह्ट चाय पीकर ही चले गये हैं ।” ह 

“ऐसी भी क्या जल्दी थी जो उन्हें मेरे पास भी आने का समय 
. नहीं था १?! 

“ख़बर मिल्नी थी कि कहा रात उनके दपतर का ताला टूट. गयां 
है, सामान चोरी दो गया है। इसी समाचार को पाकर उन्होंने शीम ही 
बाजार जाना ठीक सप्का |?! 

“मेरे पास तऋ श्राने के. लिये पांच मिनिट का समय अगर बहू 
आहते तो निकाल सकते ये १? 

: कल रात आपको बहुत बेचीनी रही थी तबेरे जाकर कही. 
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आपकी आंख लग सकी थी | वह तुम्दारे कमरे के दरवाजे तक आये थे 
मगर फिर यही सोच कर हि रात भर की तकलीफ के बाद तुम थोड़ी देर ' 
पहले ही सोई' थीं उन्होंने हाल ही तम्हें जगाना ठीक नहीं समझा । 
मुझे हिदायत देकर कि अगर दो पदुर तक वह मे लौट सकें तो में यद्द 
फूल उनकी ओर से तुम्हारे पास तक पहुँचा दूँ वह चले गये हैं।” 


नीरजा जब से बीमार पड़ी थी तब ही से फुलबारी का निरीक्षण 
करते समय आदित्य अपने बाग का सर्ब श्रेष्ठ फूल तोड़ता और स्वयम्‌ तीर 
को आकर अपने दी हाथों भेंट करता था | नीरू नित्य उसकी प्रतीक्षा करती 
रहती थी। श्राज ही एक ऐसा दिन या कि आदित्य श्रपने हाथों वह पूछ 
नीरू तक न पहुँचा सका और अपनी श्रनुप्रियित में सरला को यह काम करने 
का श्रादेश देकर बाजार चला गया था | जल्‍दी में शायद बह यह सोच 
नहीं सका कि नीरू को आदित्य के हाथ का ही फूल चाहिये। वैसे तो 
बगिया में अनगिनती फूल भरे हैं. बह चाहे जितने मंगा। सकती हैं । सगर 
पति के हाथ का फूल का रस उनमें कहां! बह भल्‍ला उठी और अ्रपनी 
यपेक्षा होती देख  सरला से बोली---क्या तुम जानती ही कि. बाजार मैं 
इस फूल की श्रच्छी कीमत मिल सकती है ! इस तरह इसे बर्बाद करने 
की अपेक्षा तो यद्दी बहुतर हे कि इसे बाजार भेज दो ताकि इसके पैसे 
उठाये जा सके |?! 


इतना कहते २ उसका गला भर आया | मुह से बोल न निकल 
सका | 


सरला कोई नादान थयोढ़े ही थी | वह नीरू के दिल की प्नों- 
दशा को सहज ही समझ गई श्रोर उसने इस समय कुछ भी उत्तर देन 
ठीक नहीं, समझा क्‍योंकि वह जानती थी कि अधिक बात बढ़ाने का 
गतीजा अच्छा इरगिज नहीं मिकलेगा। वह चुपचाप जाने लगी तब 


उपवर्न | 
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नीरजा . ने उसको रोका और बोली--“जानती हो इस फूल का नाम 
क्या है (? 
सहज स्वमाव से सरला ने उसका नाम बता दिया--एमारिलिस ॥?? 
अच्छा तो यही होता कि घरला उसका नाम मं बताती और 
केवल इतना ही कद्द देती कि बह नहीं जानती | मगर सरला को इतना 
ज्ञान कहाँ था जो वह नीरला के मनो भावों को पढ़ सकती । ह 
नीरू फूल का नाम सुनते हो भभक पड़ी और फिर दाँट कर 
घोली - “”हुम्हें कुछ मालूम भी है ? इसका नाम तो ग्रौगिषपलौश है |?” 


गलत नाम नीरजा के मुख से सुनते ही सरला के चेहरे पर मन्द 
मुस्कान आरा गई मगर वह बेकार नीरू से बहस नहीं किया चाहती इस 
कारण संक्षिप सा उत्तर देती हुई ब्ोली--“ही नाम होगा? 

इस सीधे साथे उत्तर को पाकर नोरजा श्रौर अधिक ऋ्द्ध हों 
डठी । वह त्रद्शी तथपरता से बोली “होगा! इसके क्या मतलब ? मैं 
तू मद्दारा मतलब यही कि मैंने तमहेंजों नाम बताया हे वह ठीक नहीं 
है | इससे जाहिर होता है कि त मे. फूलों के विषय में मुझे निशा . गैवार ही 
समभती हो और इसी लिये मेरी बात पर विश्वास करने को तथार 
नहीं हो 


सरला यह जानती थी नीरू ने जान बूककर एक गलत नाम बताया 
है और उससे भझंगढ़ा करने को पूरी तरह तयार भी है। वह इस क्रोध को 
कारण भी जानती थी मगर इतना सब कुछ जानते हुए! भी वद कछ कहना 
नहीं चाइती थी । श्रत: वह घिर नीचा किये कमरे बाहर इसीलिये जाने 
लगी कि शायद उसके जाते दी नीरजा का क्रोध कुछ कम हो जाये | मगर 
गीरू ने उसे रोककर फिर पूछा--“शक्राज सुबह से फुलबारी में क्या कर रहीं 
री 2239 


है ४) हे 
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“आरकिड की कुज को संजो रही थी” 

आरकिड की कु ज का नाम सुनते ही नौरजा का पारा एकदम चढ़ गया । 
बह क्रोधित दोबर बोली--“तम्हें बार २ आारकिड की कुज में जाने छा क्‍या 
शी है ! तप्र वहां क्‍यों जाती हो १!' 

सरला ने शान्त स्वर में ही उत्तर दिया--“आदित्य भेय्या का श्रादेश 
हैं कि पुराने आरकिड काट कर नये आरकिड डगाये जायें | इसो कारण! 
आरकिड के कु ज में मुझे श्रक्तर जाना पढ़ता है? 

नीरू शआ्वेश में कांयने लगी झोर तर बढ़ी मुशकिल से कह धकी-- 
“तुम मैरी सारी मइचत को चौपट कर डालोगी | तम्हें श्राता जाता ती कूछु 
है नहीं मगर हर काम को करने के लिये यार हो जाती हो | यैसे ही वह हैं 
बह यह भी नहीं समभते कि कौनसा काम श्रदमी ढंग से कर सकता है | 
अगर उन्हें ग्रारकिड कु ज॑ में कुछु करवाना ही था- तो इरिया माली को समझा 
जाते | उसे मैंने स्वथम सारा काम पिखाया है और सुझ्के विश्वास है वह 
अधिक सावधानी से इस काम को पूरा कर सकता था।” 


ह : नीरू की इस बात का कोई उत्तर नहीं था । हरिया माली हो 
सकता है कि नीरजा के शासन में अच्छा काम करता दो मगर जन्र से परला 
आयी है तब से उसने इरिया को काम चोर और उदणड पाया हैं । उसमे . 
अकसर सरला का अपमान भी कर दिया है मगर तब भी 'सरला ने . हससे 
-कुछु नहीं कद्दा दे | रिया चतुर था उसने समय का लास उठाया। नीरणा 
की कमजोरी वह पहचान गया था और व इचर तो सरला और श्रादित्य 
के आदेशों की परवाह न करता और उधर अपनी पुरानी सालिकिन नीरू 
को प्रसक्ष करने के लिये उलटी सीधी बातें पहुँचाता रहता था। 
, नीरजा की इन मम भेदी षातों को सुनकर सरला नाराज ही सकती 
थी मगर उसने उसको इन बातों का तनिक मी ख्याल नहीं. किया । बह 
नीरू के दुदय की टीस समझती थी! बह जानती थी कि नीरजा को सम्तान 
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सिवनी कक 3 


न होने का असीम दु:ख था और बगिया पर उसे असीम स्नेह है इसी 
कारण बह इतनी व्यथित झौर उदास रहती है और दर सम्रय उसे बगिया 
ध्यान घेरे रहता है । 
कहनी श्रमकहनी बातें नीरू सरला से कह गयी उसके हुंदय में स्वकषम 

स्लानि पैदा हुयी । बगिया के उपर ही उसने अनेकों बातें सरला से छद्टी 
थी इसो कारण उसने कहा-+“सरला ! सामने वाली खिड़की बन्द कर दे । 
में बगिया को देखना भी नहीं चाइती |?! 

सरला ने खिड़की बन्द करदी ! तब शाम्त भाव से उसने पूछा-- 
*४पाझ्ी सम्तरे का रस ले श्रार्क !? 

“नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिये | मुके तुम अकेला छोड़ दो '' 
ऋखाई से उत्तर दिया । 

“क्या मकरघ्यत भी नहीं खाश्रोगी | इस समय तुम्हारा मकर- 
ध्यज्ञ खाने का समय हो गया है ” सस्ता ने बहुत ढरते हुये विनीत शब्दों 
में मीरणा से कहा | 


“नहीं ! में मकरध्वज भी नहीं खाठउ गी। क्या घरा है मकरघ्वथ 
में ! कुछ भी तो लाम हुआ्रा नहीं है | अत्र बगिया मैं तुम्हें श्रौर कया काम 
करला शेष है ? जरा में भी तो सुन! !” जीरजा ने प्रश्त किया । 

“प्रय्या की आशा है कि गुलाब की ऋलियों में लगाई जायें!” 
भरला ने उत्तर दिया.। 


#*अब्छा तो अब उन्हें गुलाब की कलमें लगाने के विषम में 
भी कुछ शात नहीं रद्दा ! किसमें इस सम्रय गुलाब लगाने की राय दी 
है । जरा मैं मी तो उस चतुर का नास सुतू” तड़प कर नीरजा मे कह्दा। 

सरला. शशोपंज में पड़ गई मगर फिर हिम्मत करके बोली-- 
“गविदेश से गुलाब की मांग आई है और इसी कारण भाई चाहते हैं. छि 


सर्द सपवन 
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बरसात से पहले द्वी तहुत से गलाब उनकी फुलवारी में डग आने चाहिये । 
मैंने उनसे मना भी किया था मगर त मे तो जानती हो कि उनके सामने 
किसी की चलती कही है १” ह 

तू मारी बात भी नहीं मानी ? अच्छा जरा दरिया मालो को तो 
मेरे पास भेज्ञ देना? नीरू ने कहा | 

सरला ने जाकर दरिया को भेज दिया । हरिया के झाने पर नौरजा 
ने कड़े स्वर मैं कहा--मैं बीमार क्‍या पड़ गई हूँ कितूम लोगों के 
दिमाग ही सातवें आसमाव पर चले गये हैं | गलांत्र की कनल्लमें लगाने में 
तू म्हारे हाथों में कांटे लगते हैं ! सरला जीजी को त म गिनते ही नहीं ! 
कछ तो समझा करो वह हमारी महमान है श्रोर उप पर भी हमारी पृज्य 
हैं। में और कुछ सुनना नहीं चाहती केवल इतना बता देना चाइती हूँ. कि 
भील के दाहिने किनारे गुलाब को क्यारियों के लिये जमीन तयार॒करलो 
बाबूजी के आ्राने से पहले सारी कलमें लगा डालो समझ रखना कि. श्रगर 
काम पूरा नहीं हुआ तो ठीक न होगा ।?? 

नीरू ने मन ही मन .इस बात का निश्चय कर लिया था कि बह 
बिस्तर पर पड़े पड़े ही शाम तक गलाब की ऋलमें लगंवा कर. श्रादित्य 
को यह जता देगी कि वह अब भी फ़लवारी की देख रेस उतनी ही खूंइ 
से कर सकने की क्षमता रखती है जितनी बीमार होने के पहले कैेंती थी । 


हरिया में नीरणा के हुक्स को सिर फुकोकर सुना और घोलो--“आ्रपकी 
जो श्राशा । भाभी जी मैं इर सुन्दर माइती के यहाँ से कटक की बनी हुई 
पीतल की फूलदानी आपके कमरे के लिग्रे लाया हूँ। आपको ऐसी सुन्दर 
चीजें को सजाने का बहुत शोक है इस वास्ते जी न माना और 
शाया |? 


नीरजा ने फूलदानी को लौट पलट कर देखा और पूछा --“कितने 
दामों की है रे !! 


इपंचसे ्डू 
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. बड़ी नम्नता से हरिया ने द्वाथ जोड़कर कहा-- क्या आप मुझे गरीत 
के साथ दी कमीना भी सममभती हैं मामी जी। आपका अन्न पानी खाता 
हूँ । मैं गरीब हूँ मगर ढिल मेरा छोटा नहीं है । कया आप मुझे इतना 
कमीना सममती हैं कि इस छोटी सी चीज का सौदा मैं आपसे करूँगा !: 
आप रख ले | 


रिया ने पुरानी फूलदानी से फलों का गरुच्छा निकालकर नई फूलंदानी 
में लगा दिया श्रौर तत्र नीरू से बोला--'माभी जी ! में समझता हूँ कि 
आप मेरी भानजी के ब्याइ की बात शायद मली नहीं है ! “आपने बाजू 
बन्द देने का वादा ढिया है | सो श्रव ब्याह के दिन भी निकठ श्रारहें हैं। 
गिलट के गहने में मानन्ोकी शादो में देने नहों चाहता | दू' भी तो कैसे दू' 
देश वाले तो यही जानते हैं कि में बड़े घरों में काम करता हूँ ।? 


नीरू से इरिया का मतलब छिपा नही रहा मगर बह इस समय हँरिया 
की बातों पर विशेष ध्यान देने को तयार भी नहीं थी उसके सामने शुल्लार 
का प्रश्न था इस कारण जोली-“ठीके हैं। मैं अपना बायदा न तो भूली हूँ भरी, 
न श्रमी तेरी मानजी का ब्याह हो दोरदा है। तू जा पहले काम देख ?? 
हरिया चला गया | 
मीरजा ने रोशनी को पुकारा | भोल --“रीशनी ! न जाने मेरे मन को 
क्या दो गया हे | कितनी ओछी बातें मेरे मन में आती हैं ! में श्रपने चित्त 
- से बहुत दुःखी हूँ श्रोर मुझे अपने ऊपर ही बहुत खीज होती है |! 
“यों इस तरह श्रपता जी हल्का करती हो बिटिया” रोशनी ने ढाइ़स | 
बंधाया | 
बेचैनी से दुखी होकर नीरजा ने करवट बदली झौर तब आया से 
गेला--िरा माग्य भी कैसा हे ! मेरे जीवन में कैसा भयानक उलट फेर हो. 
गया है | मगर अब तो मेरा मन ही ठिकाने नहीं रहा | न जाने हरिया मेरे 


4] उपबन 
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विषय हो मैं कया सोचता होगा ? जहां तक में सोचती हूँ कि बह मेरे मनों- 
भाव ताड़ गया है शोर इसी आरण इर क्षण मेरी कमजीरी से लाभ झठाना 
है | जरा बुला तो लह्टी उत्त कम्रबझ्त को आज जी भरकर इाटने 

को जी चाहता है | वाकि उत्रकी सारी हेँकड़ी ठीक हो जाये ।' 
थआया ने उठकर दरिया को बुलाना सादा | तत्र नीरू ने उसे शोक दिया । 


रे 


आदित्य के चाचा का क्लड़का रमन थोड़ी देर बाद नीरजा के कमरे में 
आया और बोला-- “भाभी ! दफ्तर के कामों में भग्या श्राज बहुत व्यस्त 
हैं इस कारण उन्होंने कहलवाया है कि घर जल्दी व लौट सकेगे। तुम लोग 
उनके खामे की चिन्ता न करना | वह होटल ही में खाना खलेंगे |? 
नीरू ने रमेश को बैठने का इशारा डिया और तब मुस्कुरा कर बोली--« 
*लालाजी | इतनी छोटी सी बात कहने की तम इतनी तकलीफ बदोश्त 
करके यहां तक आये ही ? यह बात ती दफ्तर का चपरासी भी कह तकता 
था ! मैं तम्दारे सन की जानती हूँ. और त म्हारे आने का कांस्य भी (!! 
रमैन जानता था कि नीरणा ने यह व्यंग तरला को लेकर किया था । 
मगर उसने- इस बात का भाव चहरे पर प्रगढ नहीं होने दिया श्रौर मुस्कुस 
ही कहा-«दक्तर का चपरासो प्रेरे पद का नहीं है ! त्‌ म्हारे पात्त 
आने के लिये तो में सदा बद्ाना ही दढता रहता हूँ | क्या करू तम्हाश . 
आकर णु दी कुछु ऐपा है?” 


उपब्न 


ले 
छू 


क्यों मुझे बनाने चले हो और फुसलाने की बातें कर रहे हो ? वह्द तो 
यह कहो कि रास्ता भूल कर मेरे पास आा निकले हो वरना तू म्हें तो सीधा 
बगिया ही में जाना था | वहीं हैं _त्‌म्हारी वह. .. इस समय तो कु'जों में 
अकेली ही होंगी। जाओ व उन्हीं के पात और अपनी प्रेम चर्चायें प्रासम्म 
कूरों न !? 


“इस फुलवारी की बन देवी तो त महदी हो | ते महारी कृपा होगी तो 
ही भत्ता हो सकता हैं| त महारा आ्राशोर्वाद पाने के लिग्रे ही तो यह ले 
आया हूँ? यह कह कर रसेन ने एक कहानियों की पुस्तक जेत से निकाली 
ओर तत्न दोनों दाथ मिलाकर नीरजा के सामने अर्पण की । 


कह्दानी पढ़ने का नीरजा को बेहद शोक था अत; वह पुस्तक्क पाते 
ही खिल उठी | पुस्तक हाथ -में लेकर नाम पढ़ा तब बोली--“अश्र 
लड्डियां |” कुछ भी हों नाम तो सुन्दर हे पुस्तक का | मेरा अ्रशीर्वाद है 
कि तुम्दारी बह--हमेशा तुम्हारे दिल में पायी रहें और ठम दोनों एल्‍ 
एूमरे के प्रेम पाश में ब'घे रहो । भगवान तुम्हारी 'दोनों की छोड़ी को 
हजारों वध बनाये रखे |”! 

#म्रामी, एक बात ब्ताश्रोगी १” रमेन ने नीरू से प्रश्न किया | 

“अवश्य? हृड़ता से नीरू ने कहा । ह 

“ब्या सरला से आज तुम्हारी कुछ कद्दा सुनी हो गयी है ?” 

“क्यों १ बात कया है ? साफ २ बताश्रों व १?! 


“ श्राते में मैने देखा था कि सरला भील के किवारे अनमनासा 
मुह बनाये बेठी थी। आ्राज उसका चहरा अजीव उत्तरा था | तुम तो 
जानती दी दो कि औरतों का दिल दी कितना सा होता है ( क्षण में 
प्रसक्ष और क्षण भर मैं दुखी । मैंने जग दुख का कारण पूछा तो हगी 
पहेलियां बुझाने | रमेन ने नीरू को बताया । ह 


उपबन्त श्द्द 


जले जा 


निनिभ मर आज कब की कम अ अआ आ 


नीरजा मे कहा-- तम्हारे भाई साइब ने दी कुछ कहा सुना 
होगा ! वरना और कोन कहता ९?! 

रमेन ने उत्तर दिया--तम भी क्या बात करती हो भाभी | भाई 
सीहब तो बस मालियों को डाट फटकार सकते हैं | तुम लोगों से कहने की 
उनकी हिम्मत कहां !? 

“लाला जी ! यद्द बातें तो छोड़ी | अ्रत्र मेरी घात अगर माने तो 
एक बात कहूँ | तुम्हें मेरी कसम है कि तुम सरला से व्याइ करलो । यह 
बात तो तम्हँ मेरी खातिर माननी दी पड़ेगी । इससे डस कुमारी कन्या का 
भी उद्धार हो ज्ञायेगा और तम्हारा घर बस जायेगा श्रोर मुझे मेरी 
देवराभी मिल जाये गी ।? नीरू बोलो । 

#कुम्तारी कन्या का उद्धार ही या न हो ! इसकी मुझे चिन्ता नहीं ! 
पर इतनी बात तो अवश्य है कि मैं शादी विद्याह के मामले में फिसडी 
रहने वाला जीव नहीं हूँ । शादी तो करू गा ही |? 

“तो फिर शुभ कार्य मैं देरी क्‍यों ९ क्‍या वह तुम्हें नहीं चाइती ९ 

“इतना पूछुने की मुझे आवश्यकता ही क्‍या हैं ? तुम तो 
जानती द्वी हो कि वह मेरी जीवन संगिनी अवश्य दोगी। मगर आदश' के 
रूप मैं | दुनिया दारी के लिये थोड़े ही ॥?! 


नीरज्ा और अधिक शरद्ल करना नहीं चाहती भरी मशर- यह भी 
चाहती थी कि रमेन उसकी बात से पूरी तरह सहमत भी हों जाये इस 
बज़ इ से उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से दव्ाती हुयी बोली-- 
“बह तुम्हारी जीवन संगिनी श्रवश्य होगी !. में बाइती हूँ कि तुम मेरे जी 
जी उससे शादो करलो । अगर तुमने उससे विवाह नहीं क्रिया तो याद 
रखना कि मरने के बाद मैं भून बन कर तम्हारे पीछे २ फिरूगी |” 


रू के आवेश और इतने श्राग्रह को देख कर रमेन कुछ सोच 


अपबकृत्त श्ह 
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न सका कि माजरा क्‍या है ? वह सरता से विवाह करने को इतना श्रधिक 
जोर क्यों देरही है ? कुछ. समझ न सका मगर उसने उत्तर ही दिया 
डिजम् में तुम मुझसे छोटी हो मगर रिश्ते में भाभी हो अतः बड़ी हो । तम्हें 
यह तो समभ ही लेना चाहिये कि में अपने उसूलों को तम से अधिक 
श्रच्छी तरह समभता हूँ और उन पर चलना ही अ्रपना धर्म समझता 
हूँ । त म्दारी बात का क्या जबाब दूं (यह तो तुम सहज दी जान 
सकती हो ॥”? 


नीग्जा ने बड़प्पन दिखाते हुये कह। - मैं तम्दहारी बड़ी हूँ जो 
फछ कहूँगी हित की ही कहूँगी | मेरी आशा है कि त मे सरला से विवाह 
फरलो । श्रभी सहालग हैं । फागुन तक बिवाह हो ही सक्षता है। मुहूर्त 
निकलवाना तुम्हारा काम है |! 

“सम भी क्‍या बात करती हो भाभी ! मैं सहालग मानता दी 
कब हूँ | मेरे लिये तों हर दिन सहालग ही है | दिन मुद्दृत' ठोक करवा 
कर ही करूँ मेरे जीवन में विवाह को स्थान ही कहां है | एक बार तो 
जेल काट ही आया हूँ और कौन जाने कब फिर जैल जाने की नौष्त शा 
जाये ? जिसके भाग्य में जेल लिखी हो उसका व्याह करना कहां ठीक 
जंचता है १” 

“जेल तो आज कल्न कोई द्ौश्रा नहीं है ! त्‌म जेल की बात 
. कहते ही मगर शायद यह नहीं जानते कि जेल के नाम से श्रव औरतें भी 
नहीं इर्ती १?! 

में नहीं चाहता कि थो मेरे दृदय की देवी हो वह जेल का ही 

अनुसरण करे । मेरे दिल के सिंहासन पर जो मी विद्यपान्‌ है बंद मेरे 

: हुदय मैं ही रहे यही मेरी कामना हे | मैं नहीं चाहता कि बह भी मेरे 
साथ जेल जाये ।” 


३० | उपचृतल 
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इसी समय सरला नीरू के पीने के लिये हारलिक्त का कशेश 
लाई और विप्तर के पास पड़ी हुईं तिपाई के ऊपर रख कर जाने लगी तब 
नीरू ने उसे रोक कर कहा-“सरला जरा 2हरो” 

सरला झक्र गई तब नीरू ने उसे फोटो दिखाकर पूछा-*पहनानती 
हो यह फोटो किसका है १? 

फोटो देख कर सरला ने कहा--“यह तो मेरा ही है! 

“हाँ तुमने ठीक ही बताया | यह तुम्हारी उन दिनों की फो्ो हैं 
जब तुम ताकजी की बगिया में काम करती थीं । तब्र तुम चौदद पर्दे 
साल की रही होगी। देखो न किस तरह लांग देकर तुमने मराठिनों की 
तरह अपनी धोती बांध रखी है ।” नीरजा ने फोटो को हाथ में लैकर उमक्ी 
ब्याझ़्या की | ः 

#तुम्हें यह मिल्ली कहां ?” सरला ने प्रश्न किया । 

“तुम्हारे भय्या की टेबिल के द्राज में न जाने कप से पड़ी थी । 
आन सुझे ध्यान आ गया इससे तिकलवा ली दे।” तब रमेव को बी 
फोदों दिखाते हुगे नीरणा ने कहा--“क्यों लालाबी ! इस फोशे की 
देखते हुये अब सरला वितनी बदल गई हे ? अरब श्रधिक सुर्दर लगती 
है नर # 
“सरला तो एक द्वी दें। तुलना किस की किससे कह? रफेन 
में कहा | 

नीरजा को दिल्‍लगी धूभी वह बोली--“फर्क में बताती हूँ? 
उस समय सरला कोमल कल्ली थी मगर अब्र यह विकतित पुष्प बन चुडी 
है। लालची भौरों कौ निगाहें इस पर पड़ चुकी हैं और वह भी अपने 
रस को किसी प्रेमी के वस्‍्णों पर डलट देना चाहती है | मेरा ख्याल है 
मेरी इस विचार घारा को ही तम आजकल के छोकरे इसे रोमांस कहते 
हो ६ ठीक कहा हे न मैंने लालाजी ।* 


शुपधषन ह ३१ 
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सरला को यह सत्र ठीक न प्रतीत हुआ और बह जाने लगी. तब 
नीझू ने उसे रोका और बैठने का आग्रह करते हुये कह्टा--““जरा दको 
तो सरला ! मैं मी तो एक बार त्‌ महेँ पुरुषों की निगाह से देख । अच्छा 
तू मं बताओ रपेन सरज्ा के फिर श्र'रग पर अधिक आकर्षण है !” 

“मेरे लिये तो स्वयम्‌ एक आकर्षण है| कौनसी जगह विशेष 
महत्व की है मैं नहीं जानता |”? 

तू म भी न्‍निरे बुद्ध हो। सरला की आँखें सबसे अधिक आकर्षक 
हैं। एक बार आँखें चार हुई' और पुरुष वहीं उलम कर रह गया। 
कितनी मादकता है इन आँखों में जी चाहता है कि यह' मेरे सामने बैठी 
रहे और मै इसे देखा हो करू ।'बदन भी गोल है। गढ़न भी ठोस है । 
शरीर हलका और फुर्तीला है। त्वचा कितनी कोमल और चिकनी है |?” 
भीरजा ने सरलता के शरीर की पूर्ण व्याख्या कर कर डाली । 

तुम तो इस तरह सरला के श्र'ग प्रत्यंगों पर प्रकाश डाल रही 

हो मानो उसके शरीर का सोदा कर रही हो ।” रमेन ने मुस्कुराते हुये 
नौीरू से कहा । 

नी ने रमेन की जात को सुनी अनसुनी करके कहा--“त मे 
पराएखी नहीं हो | देखते नहीं इसकी बाहँ फिसनी सुठौल हैं ? हाथ केसे 
कोमल हैं, उंगलियां छ्ितनी छुर्दर हैं ? तम कवि नहीं हो और कवित्य 
के मम से सबंदा अ्रतिभित्त हो । अगर त मने किसी काव्य में पत्नी के रूप 
का बणुन पढ़ा हो तो मिलाली न !? 

रपेन ने भुश्कुर कर फ्द्टा--'क्या कहूँ ? कुछु कहते नहीं बनता ? 
ते महारी परख की तारीफ क्या करू (?! 

तो क्या त म इतता धुन कर भी इस द्वाों को अपनाना नहीं 

आहते ९? 

इमेशा के लिये तो शायद अपनाने ढी बात परे मन आम तक 


श्द्‌ ह उपबृल 
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उठी नहीं है | हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जब भी सुझे इस कर 
कमलों द्वारा चाय अथवा नाशता परोसा गया हे उन क्षणों के आनन्द हो 
मैं कमी नहीं धुल्ना सकता। उसके रस की कल्पना से ही मेश चित्त 
बिभोर हो उठता है | जो कुछ भी मुझे मिल चुका है उससे ही मैं तृप्त 
हूँ और तदा के लिये अपनाने की बात सोच भी नहीं सकता |? 

सरला अब्र उठ चली तब दरवाजा रोककर स्मेन खड़ा हो गया शरीर 
बोला--“जा तभी सकोगी जब मुझे वचन दे जाओ्रोंगी ९” 

“तू मे भी कई्ों मुझे करना होगा १” सरला ने पूछा | 

रमेन मे कहा--“श्राज में तुम्हारी बगिया में आहँगा और चाहता हूं 
कि तुम से हृदय की कुछ बातें कह कर अपने मन का भार हल्का कर लू। 
क्या आशा ऋरू कि तुम मेरे साथ पूरी कर सकेगी १”? 

“भाप आयें ? सरला ने उसकी बात स्वीकार करली | 

रास्ता छोड़कर रमेन नीरजा के पास चला आया | सरत्ा चली गयी। 


अच्छा तो अरब आप आशा दे रमेन ने नौरू से कहा । 


नीरजा ने मुस्कुरा कर फट्टा--“टीक ही तो है । श्रक्ञ मेरी जरूरत तुम्हें 
कहां रही ? वचन जो दे गयी हैं। जाओ मैथ्या जाओ रास्ता क्‍यों खोश 
करते हो |”? 


रमेन बला गया | 


ढे 


जब कमरा सूता हो गया तज्र नीरजा ने अपनी श्रांखें बन्द करली | वह 
शान्त होकर बिस्तरे पर पड़ी रही | मन ही मन सोचने लगी कि एक समय 
था जब उसका जीवन भी इस प्रकार प्रेमोन्मत ऋ्षणों में बीता करता था [| 
बसन्त की अनेकों राते” उसने पति हे प्यार भरे दिल पर लिर रख कर काटी 
हैं | उसे श्रपने पति से अ्रज्ुपम प्रेम मिला है| अनेकों बार उप्के पति 
आदित्य ने प्रेम से उसके मुख को देखते हुये और श्रलकों को सहलाते हुये 
कहा था--“मेरी प्रेममरी मन मन्दिर की देवी ! तुम भगवान की अनुपम 
देन हो । फालीदास ने कल्पना की मगर तुम साकार द्वोकर प्रमाणित कर रही 
हो कि त्‌ महारे हॉसने से मेरे उपवन के फूल खिलते हैं । तुम्हारे ही इशारों 
पर मधुर समीर हृदय को शान्ति पहुँचाता है (?” 


अभी कछु दिन पहले तक उसका जीवन प्याला पति के प्रेम से लबालइ 

-भरा था। दिन हंसते कट जाता था और राते पति के आलिंगन में । दोनों 
प्रेम के नशे से भूमते रहते और इसी तरह उनके दाम्पत्व जीवन के दस बई 
कब और केसे समाप्त दो गये ! बह पति के दृदय पर एक क्षण राज्य करती 
थी और उसका पति आदित्य उसके इशारे पर आकाश के तारे भी तोड़ कर 
लानगे.का दम अरता था|... 

नीरजा ने सोचा कि श्रव भी वद्दी पति है, और नीरू भी वही है| 
रूप और यौवन भी तिखार पर ही है मगर दायरे तकदीर, दिन बह मे 
' रहे | गुजरे हुये दिन कितने सुहाने थे, बह सुहाने दिन एक दम कैसे समाप्त 


३४ उपबन 
होगये | उतके जीवन की चचलता, चपलता सब एक दम कैसे विलुष्त 
दोगयीं ९ पति अपने काम में फंसा रहता है घर में वह श्रकेली रोग शैय्या 
. पर पढ़ी रहती है, रग और जीवन में कितनी विषमता है उसके जीवन में ! 
इसकी टीस और कोई जाने या न जाने मगर नीरू अवश्य जानती है । 
सरला, जब से नीरू के घर मैं श्राई है तत्र से ही नीरू के हृदय 
मैं एफ खार बन कर रह गई है । उसे ऐसा लगने लगा मानो सरला का 
अवेश उसके लिये लामकारी नहीं ! आदित्य का कइमा है कि सरला फुलवारी 
. की देख रेस करके उसे सुन्दर बनाने का राम बड़ी तत्परता से कर रही है 
. मगर नीरू को, लगता है कि सरला उसकी जीवन-भगिया पर तुपारपात 
कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन की कढठुता यह 
छोरूरी सरला हो ज्ायगी १ सगर अब वह करे तो क्‍या करे ! कुछ समझने 


तोचने दी क्षमता उस में रहो, ही कहां है ! 
ही तमाम विचार बीरजा के दिमाग मैं चक्कर काटने लगे । 


इन विचारों से अधीर होकर नीरू ने श्रपनी आया को पुद्धारा-« “रोशनी | 
ब्रा मेरे पास तो आरा! 

(क्या कहती हो बिटिया रानी”? आया ने आकर नीरू से पूछा । 

“बैठ जा रोशनी, जरां बात करने को थी चाहता है? 

रोशनी बैठ गई। नीरजा ने कह्ा--“रोशनी ! संतार की. ग्रति 
मरी क्या विचित्र है। आज से दस साल पहले जब मैं इस घर में ब्यादई कर 
आई थी तो तेरे बमाई बाबू हमेशा मुझे रंग महल की राजरानी!. #इ 
कर सम्बोधित किया करते ये । मैं भी वहीं हूँ, तेरे जमाई बाबू भी बह्दी हैं 
घर भी वही है मगर वह नाम नहीं है!” 

#कैसी बातें करती हो पिटिया, तुम्हारी बीमारी के क्ांरश जाई 
वाबू परेशान रहते हैं बरना तुम क्‍या यह समझती हो कि वह तमूहें 
उतना नहीं चाहते £ में जानती हूं” दि वह त म्हारे लिये कितमें परेशान 
रहते हैं ।९ 
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“रोशनी, मेरा मन न जाने कैसा होता जाता है। उन दिलों की 
याद करती हूं तो परेशान हो जाती हूँ । एड तो वह दिन थे जब: हम 
दोनों रातों इस बगिया में साथ २ घूमते रहते थे। उस समय उनके साथ 
बागते रहना कितना मधुर लगता था और एक ग्रजकल का जागना है । 
कम्मएत नींद ही नहीं श्राती श्रगर नौंद हीं श्रा जाये तों कुछ चेन तो 
मिले | मगर नींद ने न श्राने कौ कसम जो खा रखी है।” 


थोढ़ी देर खुप होकर आँखें अन्द करलो नींद स्ववम्‌ आ जायेगी! 
रोशनी ने सलाह दी | 
“क्यों गेशवी क्या श्राजफल तेरे जमाई बाबू और सरला दोनों 
आंदनी रातों में बगिया में घूमते हैं !!? 


(मैने तो उन दोनों को सवह जाबार मेजने के लिये फूल तोड़ते 
में ही साथ २ देखा है। जमाई बाबू को इतनी फुरसत कहां है जो रात को 
बागिया में सरला के साथ घूमने जाया करें ??” 

“मालूम होता है दि माली आजकल खूब आराम करते हैं। वह 
जाने बुक कर मालियों को नहीं जगाते” 

धतुम्त मालियों पर हुकूमत करती थीं अब ढौन इतनी साज 
, संबार करे ।?” 

, “रोशनी जरा सन तो यंद्द तेरे जम.ई बाबू की ही गाड़ी की 
आवाज है, न !”? 

#हाँ | बाबू को गाड़ी श्रा गई?” 

“औरे में भी कितनी पागल हूँ ! कैठी रोनी सी सूरत बना रखी 
है ! देखेंगे तो क्या कहेंगे! ला जरा शीशा तो दे और उस गुलदस्ते में से 
बह गुंझाष का फूल तो निकाल दे | मेरे सेफ्टीपिन का दिव्या भीतों 
उठी दे। तू जा यहाँ से वह आते होंगे |” तीरबा ने चंटपट वेष भूषा 

, बदल डाली । 


श्द्‌ उपचन 
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कल जरननी नी जनक 


रोशनी आवश्यक सामान नीरजा को सॉपकर चल दी । मगर 
तिपाईं पर दूध और बालों देखकर रुकी श्रौर नीरू से बोली--/बिटिया ! 
यह सब सामान ज्यों का त्वों ही पड़ा हे जग पीलो ब” 


“तू था । मेरा पीने को जी नहीं चाइता?! 


“तुमने आज की दवा में से दो खुराक भी छोड़ दी हैं । ऐसे रेल 
ठीक होश्रीगी 4५ 


#ब्रेकार मच बोल | सामने वाली खिड़की, खोलकर श्रपना 
सता देख? 


रोशनी खिड़ड़े खोलकर चली गयी। 

दिन ढलने लगा ! घड़ी ने तोन का घटा बजाया । माली काम 
कर रहे थें श्र फुलबारी इस ढलती दोपदरी के समय खिल उठी थी। 
पूरप की हवा से झील का पानी लहद॒रा रहा था और खिड़की में से इस 
मुन्दर दृश्य को देखकर नींरू का मन कुछ इलका हुआ । इतने ही मैं 
दौद़ता हुआ आदित्य उसके कमरे मैं चला आया उसके हाथों में पीले रंग के 
विलायती फूलों की कलियां थी वह उसने नीरजा के चरणों पर पिखेर दी' 
ओर तब प्रेम पूर्वक नीरू का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला--“आज 
बहुत देर तक तुम्हँं देख भी न पाया। जानती दो तम्हें बिता देखे मेरी 
क्या दशा द्ोने लगती हैं ९” 


पति के प्यार भरे बचनों को सुनईर नौंरू उसके गले से लिपट गयी 
और हसके सीने में अपना मुह छिपाये फफक़ २ कर रोने लगी। आरित्य 
ने नीरजा को श्रपने आलिंगन में कत लिया और उसकी श्रलके' हटाकर 
आधुओं से भीगे गालों को चुम कर बोला“ क्या बताऊं कितनी पूरे- 
शानियों मैं फ्त गया था ** ह 


उपचन । ह ३७ 
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“मैं कुछ नहीं जानती ? तम्दी बताग्रो कि तुम - मेरी श्त्र पहले 
जैसी परवाह करते हो ९! 

“पागलों की सी बात बरती हो ! क्‍या तम मेरी वही नीरू' नहीं 
हो! मैं तुम्हारी परवाह पहले से ज्यादा करता हूँ । अपना दिल क्यों 
छोटा करती हो | रोओ मत नीरू त म्हेँ मेरे सॉंगध है?” उसने दिलाता दी 

मेरा मन कच्चा हो गया है इसी कारण कभी २ सोचने लगती 
हूँ कि कहीं त्‌ म मुझे ठुकरा न दो?! 

“त म तो चत र स्त्री हो | मुझे कड़ी बात॑ कहलेती हो और इसी 
बह मे मेरे दिल की थाह ले लेती हो । मैं भी कोई कच्चा नहीं हूँ ! में 
त्‌ मह्वारा दी था और तू म्द्वारा ही रहू'गा यह बात दिल मैं. इमेशा याद 
श्ती ? 

“जो बात मुझे याद दिलाना चाहते हों बह तूम भूल जाते हो *' 

“इतना समय ही मेरे पास कहां है जो मल भी सक?? 

त॒ महेँ इतना अ्रधिक समय भगवान ने बे'तो दिया हैं । मैं तो 
पीमार हूँ मेरी तरफ से तू महेँ फुरसत ही है? 

“विपरीत बात क्यों सोचती दो । सुख के समय ही कोई चीज 
भली जा सकती है| मेरे भाग्य में इस समय चौन कहाँ ! मेरी सर्वस्व तो 
त्‌ मह्दी दो श्रोर त महें रोग शैय्या पर देख कर में कितना दुःखी हूँ! 
ज्ञाबती ही ! 

ह “अच्छा त रही बताओ कि सब्ेरे तम मुझ भलाकर नहीं चले 
ग़ये थे [! . ह 

. तुमने भी खूप कहा ! त एहें धुज्नां कर गयाथा या मजबूरी के 
सबब एकदम भागा और त महें जगाना उचित नहों सम्का | इतनी दें 
तक मैं वहाँ कैसे रहा यह त म॑ नहीं जान सकती [”? ह 


० “ * उपवल- 


जी जी चीन पक जन जे जय आज भीम कया 


“टीक से बैठ जाओ न | पर उपर ही रख लो” 


#क्ष्यों मेरे पेरों में बेडिया डालने का इरादा है क्या | यही आज 
के कसूर की सजा है ।” 


त महारे चरण ही तो मेरे अपने हैं | इनके ही तद्दारे तो मैं इस 
जीवन और श्ाने वाले श्रनेके जीवनों में पार हो जाऊँगी । में यही 
चाहती हूँ कि मरू भो तो तुम्हारे चरणों में |” 

“तुप्र भी हो बढ़ी शक्‍की। चलो अ्रच्छा ही है कि कमी २ शक 
कर लेती दो | शक करने से भी तो प्यार हीं बढ़ता है ।?? 

“तुप्त पर शक करू गी ? केसी बात करते हो ! तुम जैसा पति 
पाकर में अपने को धन्य माम॑ती हूँ? 

अगर तम मुझ पर शक नहीं करती तो चलो आज ते मैं ही 
तम पर शुक्र किया करू गा! 

“तप जो कुछ करोगे वह मुझे शिरोधार्य है!” 

“चादे कितनी भी सफाई दो मगर मैं जानता हूँ कि भ्राज तुर्मड 
सुझ पर शक हो यया थी” 

“बार २ शक की बात कद कर मुझे और अधिक क्यों दुखी छरते 
ही | मैं खुद अपने किये पर पछुता रही हूँ! 

॥पछुताव। किस बात का है ? यह तो प्रेम व्यंयंद्ार मैं. चमन्रंता 
ही है ।”? 
ह “प्रावान ही जानता दे कि मुझे अपने ऊपर कितना कोधे है । 
न जाने फोनसी वह मनहूस धढ़ी थी जो मैंने ऐसा सोचा भी तम्धरे प्रति" 
इतने में द्वार खोलकर रोशनी कभरे मे आकर बोली--«“जपाई 
दाथू | सुबह ही से बिटिया ने गतो दवा खाई है श्र न दूध ही पिया 
हैं। शरीर की मालिश मी नहीं कराई त मी बताओ इस तरद डैसे क्षाम 
चलेगा !** * को" 8. हे 


उपक्षन -दै8 
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. यह सुन कर श्रादित्य नीरू से बोला--मैं त्‌ मसे बहुत नाराज हूँ” 
“क्वाम तो सच मुझसे ऐसा ही हुआ है | इस बात पर तुम्दारा नाराज 
दोना गैर मुनातिव नहीं है| नाराज हो लो मगर एक प्रार्थना हे कि जब जी 
: भरकर नाशज हो. चुकी तो मुझे दुली सम्रक ढर क्षमता भी कर देना ।” 
आदित्य ने सरत्ता 'को पुकारा | सरला.'का नाम सुनते ही नीरू का 
दिल बुरा हो यया । इतनी देर में वह्द जैसे तैसे हृदय को काबू में. कर 
पाई थो मगर श्रत् फिर ज्यों छा त्यों होगया |: उसका दिल खराब हों 
गया । इसी उम्रय सरला भी श्रा पहुँची । 
के द्ू होकर आदित्य ने सरला से पूछा--त्‌ मने नीरू की तनिक 
भी पर्वाह नहीं की । न उसने दवा पी और न दूध ही पिया | यह सब तो 
ठीक नही हुश्रा”” ह 
मीरबा ने पति को बीच दी में दोकते:हुये कद्वा--““ठस बेचारो 
को क्यों बेकार डाटते हो । ब्यूर तो मेरा ही है.। मैंने ही कुछु नहीं जान 
' बुक कर खाया पिया है । जाश्रो सरला तू म क्यों डाट खाती हो” 
“ग्रभी कैसे जायेगी । दवा लाकर देगी और दूध बनायेगी” 

. “तू में सरला पर बहुत अन्याय करते हो बेचारी दिन मर मांलियों 
के साथ काम करती है और श्रत्र त्‌ मं यह भी चाहते हो कि वह मेरी 
तीमारदारी भी. करे। आखिर वह भी झादमी है। थक जाती होगी | 
आया को झुला कर यह सब काम क्‍यों नही करा लेते ? श्राराम #रने दो 


ने बैचारी को | 
“आया इन सब कार्भो छो ठीक तरह से नहीं कर सकती! 


“कितना भारी काम है यह जो आना नहीं ढर सकती है |. वद्द यई 
सथ काम श्रच्छी तरह जानती है” - ॥ 
इतना कह कर नीरज ने आया झो बुलाने के लिये कई आंवाले.. 
लगाई | उसकी उतावल" देखंइर श्रदित्य ने छ्टा---/इतने घबराने 
की क्या जरूरत है। देशो कही रोग न बढ़ बागे ।*! 


छ० उपबल 
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सरला ने और कुछ न कट्दा केवल इतना कद “मैं उसे भेजे देती 
हूँ” वह कमरे से बाहर चली गयी | तब आदित्य ने मव ही मंतर सोचा 
कि शायद सरला से अधिक काम लिया जा रहा है। यह बेजा बात है । 
इतने में रोशनी आगयी और उसने श्रादित्व के आदेशाशुसतार नीरजा को . 
दवा और पथ्य दे दिया | इस काम से फुर्सत पाकर आदित्य ने आया से 
कहा-- “रोशनी जरा सरला को तो भेज दे ।! ' 

सरला का नाम पुन: सुनते दी नीरू वॉक पड़ी और तोली--- 
“बार २ सरज्ा को क्‍यों परेशान करते हो ? * " 

“जरा काम हाज की घातें पूछुनी हैँ” श्रादित्य ने उत्तर दिया | 

“तुम्हें हर वक्त काम छात्र को ही चिन्ता रहती है। थोड़ी देश आराम 
भी किया करो ॥?” 

“ध्योड़ा ता पूछना ही है! 

“सरला श्रमी लड़की द्वी है वह काम काज की बात क्या यममे | इससे 
तो बहतर है तुम काम काज की सलाह इरिया ते द्षिया करो | आ्राखिर बंद 
माली है । फुलवारी का उसे पूरा तजुबा है ।” 

“क्या कहूँ आदत से लाचार दो गया हूँ। त मंने ही मुझे इस बात 
का तजुर्बा कराया है कि श्रौरते' मन लगाकर काम राज करती हैं। आदमी 
तो मंजबूरी के कारण ही काम करता है। श्रोरतों में उत्साह भी होता है ग् 
लगन भी |”? 

“विधाता का लेख हीं कुछ ऐसा हे कि में रोग से दुखी होकर शैय्या 
पर पढ़ी हूँ और इस कारण त्‌ म्हारा कोई हाथ नहीं घटा सक्ती। लाचारी 
सब कछु करा लेती है वरना काम काज की त म्ह्टे' चिन्ता करते की शक, 
श्यकता ही क्या थी १! 


इतने ही में सरला आगयी। आदित्य ने प्रश्न किवा---श्ारफ्रिह की 
कुल्ल में जो काम बताया था पूरा हो गया ९” 
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पल 
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“जी डाँ।” 

“पूरा काम समाप्त होगया ? या कछ बाड़ी है ?/ 

“बाकी कछ भी नहीं है ? 

“ओर गुलात की कल्में १” 

#उसके लिए क्यारियाँ त्यार हो रही हैं। दरिया जमीन ठीक कर रहा 
है ॥” 

“इूरिया के जिम्मे काम सोपकर तू मे यह समसती हो कि छाम पूरा 
हो जायेगा ! वह काम क्या करता है और केता करेगा यह्द मैं श्रच्छी तरह 
जानता हूँ । जेर ।” ह 


मीरजा ने बात को यहीं रोकना चाहा इस कारण उसने सरला से कहा- 
“ज्ञरा सनन्‍्तरे का रस ले आश्री। देखना थोड़ा अ्रदरक का रस भी सिल्लाती 
लाना और थोड़ा शहद भी ।”? 
सरला कमरे से चली गई। तब नीरजा ने बातों का रुख बदलते हुये 
कद[-- किया श्राज भी सुबह उसी समय उठों ये जैसे हम रोब सा 
करते ये (१ 
' हाँ।?! 
“घड़ी में श्रलाम लगा दिया होगा ! 
हाँ ।!! 
४उसी मेज पर नाश्ता और चाय नौकर ने ठीक समय पर लगा दिया 
थाने |? 
“अगर नौकर काम नहीं समय पर करता तो त म्हारें सामने शिकायत 
नम करता ६7 
' ददोनों कर्सियाँ डाली थीं था नहीं !” - 
“इाली कैसे नहीं ? द्िदायत जो कर रखी है | चाय छा सब सामान 
औ का त्यों था (!! 
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#तथब मेरी कर्ती खाली क्‍यों रखी ११ 
क्या करता १?” 
5सरला को क्‍यों मेज पर नहीं बुला लिया |? 


“बह बह पूजा पाठ णो करती है | इमारी तरह थोड़े दो है मे पूजा 
न पठ (१! 
इस उत्तर से नीरू प्रसन्न न हुईं थीं वह चाहती थी कि आदित्य 
कहता-- तू म्द्वारे आसन पर कैसे बिठाता ।?? मगर आदित्य ने साफ़ कह 
दिया और नीझू के हृदय के भावों को जाना नहीं | उसका दिल भारी हो 
गया । 
नीरू ने फिर पूछा--“आरकिड की कुज में गये थे १? 
“कहा कुछ काम जो था | 'फोरन समझा कर दुकान भागा? 
“अच्छा एक बात बताओ । ९ रमेव का व्याद अगर सरला के साथ 
हो जागे तो कैसा रहे (? 
“टोढ़ तो है ? 
“(फिर करा क्‍यों नहीं देते” ह 
“क्या विवाह कराने का ठेका ले रखा है मैंने १” 


“नहीं ! सी बात नहीं । मैरी राय मैं झ्रगर दोनों का विवाह हो 
आये तो ठीक रहे | सरला का व्याह मी करना ही है झोर फिर रभेन जैसा 
लड़का कहां मिलेगा उसके वास्ते १? 

“जोड़ी तो बुरी नहीं | मगर उनके मन मैं क्या है ? यह पानने 
का मौका नहीं मिला ! देसे तो बढ़ एक दूसरे को पसन्द करते हुये दिखते 
नहीं है 

“सो बात तो नहीं है | वह दोनों पूछ दूसरे को चाइते भी हैं? 


उपृशतस ४४ 


#फ्र तुम्ही कोशिश क्यों नहीं करती १5५ 
“सरला को तुमने काम काज में इस बुरी तरह जकड़ रखा है कि 


बेचारी को पलक मारने की तो फुर्तत ही नहीं मिलती। बह प्रेम करे तो 
किस सप्तय करे ? विद्राइ की सोचे तो कब सोचे (६? 

“अगर वह सोचना चाहे तो क्या नहीं सोच सकती £” 

“क्यों बेकार की बात करते हो ? असल बात क्‍यों नहीं ऋइते ! 
त्‌ मे ही नहीं चाइते कि सरला का व्याह दो जाये और तुम्हारा काम क्ाइ 
देखने वाली घली जाये ?”! 

“शायद त्‌ म ठीक कहती हो ॥,, 

, रस बात को सुनते ही वोरू के दिल को ठोस लगी और उसने 
दर्द महसूत किया । खेहरों का भाव दिल की पीड़ा करने लगा । उसकी 
गिरती दशा देखकर आदित्य ने पूछा-- “क्या बात है १?” 

“कुछ तो नदी ! घतराने की आवश्यकता नहीं 

जब आदित्य जाने लगा तब वीरजा ने कहा 5 तु महँ याद होगा. 
कि जब हमारा विवाह हुआ था तप्र ही हमने आरकिड का घर बनाया था 
तब्र ही से हम दोनों ने एक साथ मिलकर उसे बनाया था सवांरा है| आज 
तू महें उससे तनिक भी मोह नहीं रहा गया है जो उसको नष्ट कर रहें हो।”” 

..... आदित्य हक्‍्का पक्का होकर बोला--” क्या कहती हो । में इसे 
नष्ट कर रह हूँ। किससे कहा तुमले (!? 

नीरजा क्‌ द्ध हो कर बोली--सरला। उसके विषय में कया जानती 
है | उसे तुममे उसकी देख रेख क्यों सपा (९ | 

“तरला को तुम अ्रनाडी समझती हो ! शायद तुम नहीं जानती 
डि मुझे जिन मौसा जीने यह फूलवारी का काम सिखाया है वह इसी सरला 
के ताउच्नी ये। उनके साथ हर समय और फलवारी के हर काम . में सरला 


[.4-॥ चपवल 
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रही है | वह इस काम में सुक से मी अधिक चतुर दी नहीं दछ्क मी है? 

“अच्छा तो त्‌ मे दोनों धुराने साथी हो १? 

“उस सम्रय मैं कालिज की पढ़ाई करता था इस काग्शु मसे कम पमय 
मिलता था । मौसा जी सरला को स्वयम्‌ ही घर पर पढ़ाते थे और फल- 
बारी का काम सिखाया करते थे |!? 

नीरजा ने बेद गी शक्ल बनाकर व्यंग किया--वयह बात हे ! तत्र ही 


उस फलवारी के काम में तुम्हारे मौता जी का नाश होगया | सरला कें 
लक्षण ही ऐसे हैं | उसका माथा कैसा चौड़ा है, चाल कैसी उछुलकर 
चलती है ! और औरतों में मर्दों दी सी बुद्धि होना कोई श्रच्छा लक्षण 
पोड़े दी हैं । गा 
आदित्य ने चौंक कर कहा-तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसी 
बातें कर रद्दी हो ९ मौसा जी फुलवारो के काम में जितने दक्ष ये उतना मैंे 
किसी को नही देखा | यह मैं. जानता हूँ कि उन्होंने नाम तो बहुत कमाया 
मगर पैसा नही कमा सके | उसके भी कई कारण ये । क्या तुम्हें याद 
नहीं कि इस फुलवारी को प्रासम्म करने के लिये भी पैसा उन्ही ने दिया 
था। उस समय उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थो मगर कितना विशाल . 
हृदय था उनका ! भगवान का शुक्र है कि उनझे जीवन ही में मैंने अपना 
ऋण चुका दिया! 5 
इतने में सरला संतरे छा रस तैयार कर ज्ाई। मरजा ने रस 
लेकर तिपाईं पर रख दिया । तब सरला चली गईं। उसको ज्ञाते ही नीरजा 
ने अपने पति से पूछा--तत्र तुमने सरला से विवाद क्यों मंदी दिया. !!! 
ः #ठस समय विवाह की बात मेरे मन में कमी आई ही नहीं” 
“यही तो तम्हारे जीवन का सार है” 
मेरे जीबन का सार तो तम दो जबसे तम्हें देखा तब ही से विवाद का विधार 
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जी >र5त धवन 


भी आया | श्रगर त॒महैं न देखा होता तो शायर मैं श्रमी तक कुबांरा ही 
रहता । न जाने क्या जादू है त्‌ म्हारे पास !?! 


“परी समझ मैं तो सरला भी देखने में बुरी नहीं है” ॒ 
“सरला कैसी है ! यह जानने की मैंने कमी चेष्ठा ही नहीं की! 
“सच बताना क्या तु मने उसे कमी नहीं चाहा है !”? 


“क्यों चाह्दा क्यों नहीं ? मैं मनुष्य हूँ शोर एक मलुष्य दूसरे को 
अवश्य चाहता है| मौसाजी का लड़का ता रंगुन में वच्चलव करता है अतः 
उन्हें उसछी बिन्‍्ता नहीं थी। उन्हें यही श्रमिलापा थी कि उनका 
बगीचा फल्न फूलता रहे और सरला हमेशा प्रसन्न रहे । इसी कारण वह 
चाहते ये कि सरला बगीचे का काम सीख कर उनके बाद सारा काम सम्भाल 
ले तो ठीक रहे | मगर यह हो ने तह । बगोचे की छाप करते हुपे सरलता 
प्रसक्न चित्त रहती थी मगर जप मद्दाजनों ने बगीचा नीलाम कंस डाला 
तो उसका दिल टूट गया । देखती नहीं हो श्राजकल क्रितबी व्ययित और 
उद्ात दिखलाई देतो है ! बह इसीलिये अपने को काम मैं व्यस्त रखती 
है ताडि अतीत की स्मृतियां उसे परेशान न करें” 

' आदित्य को बोच ही में ठोक कर नीरज) ने कह्ा-- बह बात तो 
तुम कई बार कह चुके दो कि बह लड़की श्रसाधाएण योग्यता रखती हे । 
अब और अधिक उसकी विशेषतायें जानने की मेरी इच्छा नहीं है। अगर 
. मैरी राय मानों तो एक बात करों | उसे बारासत के गलत कालिश की 

प्रिंसीपल बन जाने दो। झ्ितनी दफा वद्दां के लोग अपना प्रस्ताव भेज 

चुके हैं 0  ज । 

। “क्यों बारासत से श्रधिक दूर कोई और बगह हवा नाम उुम्हेँ 
याद नहीं !? ै न 

“सुन लो ! मैं पहले से ही जाये देती हूँ कि तुम घरला को थो 


श्े ्‌ जुपकबल 
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चाहों बगिया का वही काम सोप सकते हो मगर मैं नहीं बाहती कि 
श्रागकिड की कुज का काम उसे विलकुल सौपा जाये । में ऐसा नहीं 
सहन कर सकती?! ;ु 

४उस में बात क्या है ! तो में नहीं समझा? 


ध्यह तम अच्छी तरह समभाल्नी तो ठीक ही है कि सग्ला 
श्रारकिड के बरे में कुछ नहीं जानती है? 

तू क्‍या नासमर्भी की बातें करती हो । मौक्षाजी को आारकिद 
का बहुत शौक था | वद जावा, चीन तक से आरकिड मंगाते थे और 
उन्‍हें अपने बगीचे में लगाते थे | सरला मुझसे भी श्रच्छा आरकिह का 
फाम जानती है! 


यह बात नहीं कि नीरे इस वात को जानती नहीं ? बात स्पष्ठ 
है कि वह यह नहीं चाइती कि आ्रारकिड का घर किसी तरद्द भी सरला की 
देख रेंख में रहे । उस पर वह अपना ही आधिपत्यव रखना चाहती थी! 
अपने मन की बात स्पष्ट करने के लिये उसने अ्रपने पति को खुले शब्दों मे 
बताया-- हो सकता है कि त॒म्हारा ही कहना ठीक हो। मगर कुछ भी हो 
मैं नहीं वाइती कि उस आरकिड के ध्रर पर जो इमारे दास्पत्य जीवन की 
सुखद स्मृति है उस पर सरला की छाया भी पड़े | बह तो फेघल मेग और 
तुम्दाय ही है और हमेशा रहेगा भी । तुम चाहो तो सारी फुलवारी परला 
को सौंप सकते हो मगर श्रारकिह का घर नहीं | वहीं तो मेरी एक मात्र 
निशानी शेष है | यह तो नम की गति है जो गश्ाज जिस्तरे से हिल भो नहीं 
पाती वरना . .. « »« 
इतना कदइते २ उसका गला भर आया शोर वह वह बिस्तर पर मुह 
छिप कर सुब्रकने लेंगी । उसकी सिसकियों से ही आदित्य उसके हुदय ी 
पीड़ा का श्रभुभव कर सकता था । | 


दित्य श्राएचर्य चकित रहू गया | उसने एक मणर भीरजा पर शाल्ली 


बपक्षृत्त ७ 
है (कक पर 22-2२ 22022: 22:40 /02/ 55: 


श्र फिर श्रतीत की सारी घटनायें सोचकर अपने ऊपर हो खीजने लगा। 
पेन ही मन में सोचने लगा कि मैं मी कितना मूर्ख हूँ जो दस वर्ष तक प्रेम 
दाष्पत्य जीवन बिताने के बाद भी नीरू के हृदय की बातों को भी समझाने. 
में ्रतमर्थ हूँ । में तो यही सोचता था कि सरला की सुन्दर देख रेल से 
फुलवारी की उन्नति देखशर नीरू को सुख मिलता होगा | मगर ऐसी कल्पना 
भी भ्रम थी । नीरू सरला के काम से भी अ्रपसन्न है और उसके यहां रहने 
से भी । कभी उसने सरला की कार्य शेली और कठिन परिश्रम दो तारीफ़ 
नहीं की है। ६मेशा उसके हृदय में हश की आग जलती रही है । जभी 
तो उसने कभी मेरे भार्तों की पुष्टि करके सरला को सराइने #ी चेष्ा बरी 
की है बल्कि उल्टी भर्त्सना ही की है । कल की सी बात श्राज भी याद है 
कि जब मैंने कह्टा था कि सरला ने कामिनी लता लगाने में जो कुशलता 
दिखायी है बह काम उतनी कुशलता से मैं भी नहीं कर पाता | तर इस 
बात के उत्तर में नीरू ने अपने मन के द्व प्रभाव के कारण ही कद था 'किसी 
को अधिक छँचा उठाना तम्हें शोभा नहीं देता | कामिनी लता लगाना कोई 
श्रधाधारण क्षाम तो है नहीं ९ ह 

विचार श्र 'खला में आ्रादित्य उन-धटमनाशओं को भी नहीं धुला सका जब 
'करगर सरला किसी काम में जग सी गलती करती थी तो तिल को ताड़ बनाक्षर 
जीरजा कई दिन उस गलती को लेकर ही शोर मचाती रहती थी । वह सरला 
को सीखा दिखाने के लिये पुल्तकों से अजीब ९ फूलों के नाम रच डालती थी 
ओर जब बह नाम याद हो जाते तो उन फूलों के नाम सरज्ला से पूछुती । 
अगर सरला न बता पाती तो इमेशा यद्दी कहती कि तुम्हारा फूलों के विषय 
मैं शान अधूरा है और श्रगर सहीं नाम बता देती तो कहती इस साधारण 
जाम की- कौन नहीं जानता | हरिया भी इसे बता सकता है। इसको बता देना 
तो कोई तारीफ का काम नहीं । | हु 

/ - बहुत देर तक पुरानी घढना श्रों और नीरू के बर्ताव को लेकर 


डध्य उपचन 
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श्रादित्य सोचता रहा । तब उसने नीरू को सांखना देने की गरज से और 
झगड़ा समाप्त करने के लिये नीर॒जा के घिर पर प्रेम पूर्वक द्वाथ फरेरते हुओे 
बोला--“'मैं नहीं चाहता कि तम्दारे हृदय को किसी तरह का जग भी 
आघात लगे | जो तुम चाहती हो वह्दी मैं करने को तयार हूँ ताडि तम 
प्रसन्न रह तको । क्या त मे यह चाहती हो कि सरला को मैं बगिया के 
क्रम से दूर ही रखूँ ? अगर ऐशी दी इच्छा हे तो मैं यही करने को दयार 
हूँ ।! 

नीरू ने पति का द्वाथ झटकते हुये कहा--'मुझे कुतल्ामे की 
जरूरत ही क्या है | मेरी चिन्ता करने की तुम्हें श्रावश्यकता ही क्‍या हे! 
बगिया के मालिक तू म॒ हो, मैं उत_में दल देने वाली कौन द्वोती हूँ ।” 

“क्या बात करती दो नीरू ? मेरे श्रोर त मद्ारे बीच बटबारे और 
हिस्से की बात मेरो समझ में नहीं आयी.। हम दोनों के बीच बध्यारे और 
दिस्‍्से की बात शोमा नहीं देती । मैने कब त मसे कहा है कि बगिया मैरी 
है? त मं क्या मुझते अलग हो । क्या तूम पर मेरा कोई अधिकार नही (४ . 

“अब मुक्त पर ब्रेशार क्‍यों ्रपना अधिकार दिखाते हो ! मेरे- पास 
रह क्या गया है । मैं अपादिज होकर जब्र से रोग शी य्यां पर पढ़ी हूँ और 
इस काजल भी नहीं रहो हूँ जो त्‌ मद्धारी कुछ मी सेवा कर. सके तो अब 
मुझ पर अधिकार जामने से त म्हागी कुशल सरला की होड़ केसे कर सकती . 
हूँ” । मुक्त में रखा ही क्या है !? 

“जीरू मैं यह नहीं समझ सकता कि इस बार सरला के आने से 
तू मे श्रप्रतत्न वर्यो हो | जब त मं बीमार नहीं हुयी थीं उसके पहले तू मने 
: कितनी ही बार सरला को बुलाकर बगीचे के बार मैं उससे सलाह मशविरा 
'ढिया था | क्या त्‌ मं बदद घटना याद नहों जब तमने बिदौरा के साथ 
सन्तर' की कलम लगाकर मुझे ताज्जुब मैं ढाल दिया था [” 

“भत्त जाओ उन बातों की | तत्र सरला को अपनी विद्वता छा 


उपबर्न ६ 


हे न्‍न ऑििरीयनाजिसिनी कली तक जिन की पलीडिजीडलजली जनम अनी अर 


'जलीकल । भा5 िषिलाफतधनफ धटाजीड 


इतना गये था ही कहां ! आज त म भी उसके गुणों को बखूबी देख 
बडे हो और उनके विश्लेषण भी फरने में नहीं चूसते हो | आज तुम यह 
कहते भी नहीं थक्ते कि फुलबारी के कार्मो छो मुझ ते अच्छा जावतो है। 
आारकिड के बारे में उसका शञाव अद्वितीय है। यह तू.लगा पहले कमी तू मने 
नहीं की | अब मेरों, साथ उसकी त्‌ लगा करने से लाभ ही कया । मैं रोगी 
हूँ श्रौर डिस बूते पर उससे होड़ लगाकर जीतने की इच्छा करू | परला 
सच ही त्‌ म्द्दारी निगाहों मैं जम गयी है । वह है मी इसी योख भी ४! 


“में नही जानता था हि मैरी नीरू का हृदय इतना विषाक्त भी 
हो सद्धता है ! तू मने यह सब्र कुछ कहा हैं. इसकी मुझे त्वप्न मैं भी 
कतपता नहीं थी ” 
|. में बदल गयी हूँ यही तो त म्हारी कल्पना मुझे मारे डा रही 
है।तम विश्वात रखो कि.में वही हूँ जो पहले पी | जिस दिन से में 
विवाह होकर इस घर में थ्रायो और तझद्वारी इस ब्रगिया को देखा उसी 
दिन से मेंने अपना अत्तिल मुला दिया । वरना क्या तू मे समझते हो ड़ 
इस उपबन के साथ मुझे द घ न होता ! सने अपने को पूरी तरह मिला! 
कर उपयन दी में रखा ओर इर समय पूरी तरह उतकी साज संवार करती 
रही | मेंने साधना की और स्ववम को इस बगिया ही मैं मिला दिया । मे 
: अब दावे से कह सकती हूँ कि बगिया ही मेरी झात्मा है । मुझ में और 
बाँगिया में फोई भेद नहीं है | मगर तू मने स् कुछ जानते हुये भी बह 
बात एक दम भला दी है|” ह 

क्या कइती हो ! मेंने तू म की घुला दिया हैं | अगर तमकों ही 
भुला दूः तो मे रे पास याद रखे को धरा ही क्या है !? 

. मुमे यही तो दुःख है कि तुमने मुझे याद एस कर भी भुला देने 
वाला फाम डिया है ॥ तुम जानते हो कि यह फुलवारी मैरी प्राण है त# 
तुमने मेरे प्राणों को किसी दूसरे को सौंपने की दिम्मत कैसे की ! णो चीज 


उपबस ध्क 


अनीपनो- होजज ली जल लिन न्‍ज पल लीष न बच शज जन डी फसल तेरी प्लस पी फज न मम टन जपलध 7५ रपत५२ 2२ ५ कप न्‍चद टन ट ीपदाजिरपलपजी पड टी टली ट पटल पल न प्ले 


मेरी हो कया त्‌ म सहज ही उसे श्र स्त्री को दे सकते हो ? मैं नहीं 
जानती थीं कि मेरी ही आखों के सामने मेरा स्वस्थ तू म इतनी श्रासानी 
से सरला को सोंप कर मुझे भूठे प्रलोमन देते रहोगे !?? 

“तुप्त बताओ्री क्या मैने सरला को फुलवारी की देख रेख का का 
सोंप कर गलती की है !” 

“बलती ही नहीं तुमने मेरे प्राण निकाल लिये हैं” 

#“झ्रगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती !?! 


मैं क्या करती ! जो कुछ में करती वह तुम कल्पना भी नहीं कर समझते | 
मैं छारबार, फलवारी रोजगार 'सत्र की चिन्ता न करती | हरगिज क्री 
किसी स्‍त्री को बगिया का काम न सोंपती चाहे सप्र चौपट ही कयों न. 
हो जाता । मैं दरगिज ऐशी औ्ौरत को तुम्हारे पास भी न श्राने . देती मिले 
अपनी कार्य कुशलता और निपुणता पर गये द्वोता | मैं ऐसा नहीं. करती 
जैसा त मने मेरा अपमान कराया है | यह सब क्यों त मने किया इस बात 
को मैं बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ। यद्यपि चलने फिरने की शक्ति 
मुझ में नहीं है मगर दिमाग से तब बातों मली प्रकार सोचने की क्षमता 
. मेरे पास अभी है।” ह 
य्नब ५त्‌ मने क्या सोचा है बरा में भी सुनूं !” | 
धक्कडों “वसने सरला को हमेशा से चाहा है। उससे तू कहें प्यार है और आज 
पेरी इस दशा का लाभ ते मने उठा कर अपने हृदय ही दवी हुई म . 
थी पा अ 
आवना की उमसे का पूरा मी सयाहे....._ पूरा मोका 4; 
हर पर हाथ रखे आदय गहरो बित्ता में बैठा रहा | उसके हृदय 
में दन्द हो रहा था | बढ़ी कठिनता से मन को शान्त करके वह॑ बोला-+- 
“मुझे तू मसे कोई शिकायत नहीं। दोष तो मेरा अपना ही है कि दस 
. साल के विवाहित जीवन में त म्हें अपना न बना सक्क। इतनी हिल मिल 
कर भी श्रगर तृम ऐसी भावनायें मेरे प्रति रख सकती हो तो मैं। इसकी 


जपचन | ॥ १ 
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ब्ननीजी कील डट। 


सफाई देना उपयुक्त नहीं समभता। मैं भ्रपवी इस कमजोरी के लिये आज 
ही से प्रायश्चित करूगा | त महारा घर त्यामे देता हूँ | सामने बंगिया 
में जो काठ की बनी हुईं कुटिया है श्रव वहीं रूँगा। शायद मेरे त्‌ म्हारे 
और सरला के पास से दूर रहने पर तु मह्ारी धारणा बदल जाये और त म 
सप्तम सक्ों कि मैं विश्वास घाती दरगिज नहीं हूँ (? 


बे 


चन्द्रमा जामुन के पेढ़ों छी कुजों की श्रोट से धीरे ९ निकलता हुआ ' 
आसमान में चमक रहा है। पेड़ों की छाया निर्मल चाँदनी से प्रतिबिम्बित 
होकर भील की लहरों पर अ्रठखेलियां खेल रही हैं। बासन्ती के पत्तों 
चाँदनी में चमकने लगे और उसके लाल रंग के फूत्ों का सौन्दर्य और 
अधिक विखर आया है। हल्की २ ठण्ड होने के कारण पानी की . सतह 
के कपर कोहरा छाने लगा है। वायु शान्त है और माल के पास की 
फाढ़ियों पर जुगनू टिमिटिसा रहे हैं। ऐसी अनुपम छुटा में ' मील के 
किनारे बने हुये पक्के घाट पर सरला बैठी किसी गम्भीर समस्या पर 
चिन्तन कर रही है। 

ऐसे समय रमेन ने पीछे से दबे पांव आकर कहां--“्या मैं कुछ 
बाते कर सक्षता हूँ ।”” 

मरोये हुये कण्ठ से सरला ने उत्तर दिया+-“ अवश्य? 


रमेन घाट पर चला श्राया और सरला के पावों बाली सीढ़ी पर ' 


श्दे ; . सपने 


पीर पजलमन 
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बैद गया। सरला ने चोंक कर पांत इंठा लिये और आग्रह भरे हुये 
स्वर मैं अपने पास बाली सीढ़ी पर इशारा करते हुये कहा --“आो | 
यहां बैठो | वहाँ बैठना शोमा नहीं देवा | नाहक क्यों लब्जित कस्ते हो !” 

“देवी के चरणों में ही दास को सम्मान मिलता है । रहीं तुझ्द्दारे 
' बगल में बैठने की बात वह तो समय आयेगा तब देखा जायेगा । श्रपनी 
हाथ तो पढ़ाश्रो ताकि विदेशी तरीके पर में तुम्हारे प्रति झपना प्रेम प्रदर्शन 
कर सकू'” मुल्कूरा कर रपैन ने कहा।.. “_ 

बिना किसी संकोच के सरला ने हार्थ बढ़ा दिया । रमन ने दथ पकड़ा 
और प्रेम से चूप कर बोला--“सौंदर्य ढी देवी का अभिवादन कर्ता हूँ 
आशा है स्वीकार करोगी | ह 


तब रपेन ने जेब से अबीर की पुड़िया निकाली श्रौर सरला के भाये 
पर लगा दिया | तब सरला ने चोंक कर कहा-- यह क्या है (!? 

: कैसी अनजान बन रही हो ? क्या व॒म्हें यह मी नहीं मालूप कि 
आज दोली का दिन है | डपंउन की इर डाल पर बहार आई हुई है। इत 
बहार भरे मौसम में तम क्‍यों उदास बैठी दो ? अपने भी मन क्षों 
प्रफफुलित करों | नवीन रंग भरलों अपने जीवन में | मैजानतं। थाकिं तम्हें 
अपनी चिन्ता ही कहां है ? इसी कारण तो आज वेब आना पड़ा है? 

“बाते बनाना तो कोई त मे सीखे | मैं बातों मैं त मसे नहीं. ज॑त 
पम्रकती | श्रपनी हार स्वयम्‌ माने लेती है (१ 

मह बाते' झह्शां कर रहा हूँ ९ मैं तो कठोर सत्य कह रहा हैँ | पुरुष 
बकवादी होता है और जब वह किसी ली के सामने अपनी प्रेम गाया रोगे 
और छी कुछ भी उत्तर म दे तो उस मूक उत्तर को दी ली की स्वीकृति 
समझ लेना चाहिये। हठों जरा बगक्त में तो बेठने दो |! 


अरला ख़तक गयी और तत्र र्मेन सरला की बगल पें जा बैठा | योड़ी 


टी धन 
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हेंर तक शान्ति रही | दोनों कुछ न बोले | तब सरला ने कहा-+ “रमेव ! 
क्या तुम बता सकते हो कि जैल कैसे जाया जा सकता है ९? 

“क्या खूब सवाल है! जेल जाने के हज्ञारों तरीके हैं और तब एक से 
एक आतान हैं। हां अ्रगर तुम यह पूछुती कि जेल से कैसे बचकर रहा जा 
सकता है तो शायद में उत्तर दे पाता । गोरी चमड़ी वालों ने जेल को 
भगवान का मन्दिर बनाकर इम मारत वातियों के लिये उतके द्वार चौपट सोल 
रखे हूँ (!! 

तुम मजाक मत समझो । मैं अपनी व्यथाओं से छुटकारा वहीं या 
सकती हूँ!” 

#तब तम अपने हृदय की बात साफ २ कट्दी | इस तरह पहदेलियां मत 
बुभाओं 

“क्या बताऊं ह सन दी व्यथा तो कददनी दी पड़ेगी । शगर तम गैय्या 
का चहरा देख लेते तो शायद तुम्हें मुझते कुछ भी पूछुना न पद्ुता ।* 

मुझे भी कछु दाल में काला ही नजर आरहा है। श्राखिर बात क्या 
है! 

सरला ने व्यथित ह्वोकर कहना प्रारम्भ दिया-- आज़ सम्ध्या समय में 
गेंढी हुयी विदेशी पत्रिका के परने पलठ रही थी | नई सूची थी वह फूलों 
के विषयों पर इसी समय मैया श्रा पहुंचे । वैसे तो दर रोज वह सरध्या की 
चाय के समय मुझे श्रपने पास बुला लेते थे और दिन भर का हाल पूछते 
थे | तब हम दोनों ही फुलवारी की विविध समस्याश्रों पर विचार करते और 
और शगले दिन के लिये विवार करते। आज उन्होंने मुझे नहीं बुलाया और 
सच पूछी तो मैं उनकी बुलाइट की प्रतीक्षा ही में थी कि वह स्ववम्‌ आ 
पहुँचे | उनके चित्त की अशान्ति उनके चढदरे से साफ मालूप दो रही थी 
और उनके भाव भी स्पष्ट बता रहे थे कि उनके हृदय में म्यंकर डथल पुथल 
#वी हुयी थी। वह परामदे में कछ देर सोचते हुये ते चइलकदरमी ऋरते 
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प्‌ है 
रहें | उन्होंने फुलवारी पर नजर भी व डाली, मालियों को काम करते हुये 
देखकर भी नहीं ठोका इससे मुझे स्पष्ट पता लागया कि बह जीवन से 
उदासीच हो चुके थे। कुछु सोच विचार कर वह मेरे पासवाली कर्सी पर आा 
बैठे । उन्होंने मेरे हाथ वाली सूची को देखा और फिर कुछ सोच विचार 
कर वापिस चले गये और जब मैंने पूछा मी क्या बाग नहीं चलेंगे तो केबल 
यह कह कर कि नहीं | कही ओर जाना है कह कर चले गये | उनके मन में 
बहुत व्यथा थी जिसका अ्रन्दाजा मैं उनके शब्दों से पूरी तरह लगा सकी ।!? 


“क्या तुम सोच सकती हो कि आदित्य मैय्या तुमसे क्या कहने आये 
थे १” रमेन ने प्रश्व किया । 

सरला ने विरक्‍्त दोकर कहा--“जहां तक में सममती हूँ कि उनका 
आशय यही था कि में उनके पथ में एफ मर्यकर शूल् घनकर रह गयी हूँ । 
उनकी पवित्रता पर मेरा नाम लेर कीचड़ डछाली गयी है|”? 


“सरला, श्रगर यह बात है तो मेरी एक और परेशानी बढ़ती नजर 
आरही हे?! 
“वह क्या (१? 
“मैं स्वाधीन न रह सकू'गा | तुम मेरे मार्ग का कप्टक बच जाओगी” 
“मैं सदा से कण्टक रही हूँ | माँ बाप की कंटक बनी तो उन्होंने अपने को 
छुड़ाकर स्वर्ग की राह ली | पाऊनी ने भी जब मुझे कंटक समझा तो उन्हीं के 
मार्ग को अपनाया । यहां कंटक बनी हूँ तो भैया पर संकट आगया और अप्ती 
तुम्हारी बारी भी नहीं भ्रायी कि तम तो धबराने ही लगे। विश्वास रखो 
मैं अब किसी का सहारां लेकर उसका कंटक बनने को तथार नहीं 
तुम अपनी स्वाधीनता कामय ही रखो | में त॒म्हारे पर भार स्वरूप होकर 
नही रहूँगी ।” 
“नहीं यह बात नहीं । मेरा मतलब यह है कि मैया का सहारा छिन जाने 
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के बाद तुम्हें मेरे सद्ारे की श्रावश्यक्ता दोगी जिसके लिये में सद्ोव तथार 
हूं | केवल मुझे यही दु:ख होगा | कि त म्दरे कारण मैं जेल जाने का 
स्वाधीनता खो बेढू गा । त म्हारे कारण मुझे भला अनना दी पड़ेगा ।” 

#त्‌ मे क्या करोगे मेरे लिये !?” | 


अजैसा कि अभी तृमने कहा है कि त म्हारैभाग्य ही में यंत्रणा। 
लिखी हे। मैं त म्हारे भाग्य के ताथ लड़ाई ल'छूगा और देख'गा कि 
मेरे साथ रहने पर त॒ म्द्वारा भाग्य बदलता है या नहीं !” 


“सो तो मैं जावती हूँ। मगर पहले मेरी एक बात का रुपष्ट उत्तर 
दी | एक बात कहे देती हूँ कि अगर त #हेँ मेरी बात बुरी लगे तो उतका 
मन में बुर मत मानना ॥?? 

“मं बचन देता हूँ ।”? 

#मेरे अतीत का इतिद्वात्त त महें बहुत कुछ माल्नूम ही है मगर 
फिर भी अपने मन की व्यथा का भार हलका करने के कारण में चाहती हूँ 
कि एक बार उसे फिर त्‌ म्हारं सामने दोहरा दृ" तो दीक रहेगा ;? 

5 सुनकर प्रसम्भ ही होछँगा।?!! 

.. “बात यह है कि बचपन ही से में आदत्य मैव्या के साथ रही हूँ । 
मेरे ताऊजी का हम दोनों पर समान घ्नेह था और हम दोनों खे लने, ख़ामे, 
काम में, सदा एक साथ ही दो मित्रों की भाँति रहते थे । मेरे ताऊजी ने 
ही मुझे मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद से पाला पोसा था और वह यही 
चाइते थे। कि में उनकी मृत्यु के बाद उनके बगीचों ढी देखा भाल करू श्र 
उनके बागवानी के हुनर को जीवित रखूँ | वह सब का विश्वास करते थे और 
उनका जो विश्वास मेरे ऊपर था उससे में भी अपरिकित नहीं थी । उन्होंने 
अपने अनेकों मित्रों तथा रिश्तेदारों को अपना रपया जहूरत के समंय कर्म 
' भी दे दिया श्रौर जब स्वयम््‌ उन पर कर्ज होगया तो वह यद्दी समझते ये 
दि लोग उनका कर्जा लौथ देंगे तो वह अपना कर्भा शातानों से छुका 


श्प अपबत 
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लेंगे । मगर उनकी मौत के बाद सिवाय आदित्य मैया के किसी ने मो 
कर्जा को वापिस नहाँ लौगया और महाजन ने ऋज  बसूल करने के लिये 
उनका बगीचा नीलाम करवा कर मुझे वे सहारा कर दिया ।* 
कुछ देर साँत लेकर मरे हुये दिल ते सरला ने फिर कह्दा--' में तदारा 
. होकर मैं किर श्रादित्य मैठ्या के पा.त आ गई। दम दोनों उसी तरह 
व्यवद्वार करते रहे जैसा पहिले करते थे। मुझे यह छमी मीं ध्यान नहीं 
आया कि इमारा दिलमिल कर पहले की भांति रहना ग्रत्र सुशकित्न हे | 
मुझे ध्यान भी कभी नहीं आया कि हम दोनों की उम्रें पढ़ छुडी हैं. और 
इस तरह दिल मिल कर रहना मेरे लिये त्रातक सिद्ध होगा। एक ही 
भटके में नीरजा भाभी ने मुझे चौकन्ना कर दिया तब मेरी समझ में आया 
दि में सयावी हो चुडी हूँ श्रौर मेरा देल मेल श्रप कुछ श्रौर मतलप 
रखता है | तब मुझे स्वयम्‌ शान हुआ अपने यौवन का और अपने सौर्दर्य 
का । हेल मेल प्रेम प्रतीत होगया है ।” 


.. “ठीक ही तो है। बचपन का देल मेजर दी जवानी में प्रेम हो 
ज्ञाता हैं” 
 <तुस्डी बताओं रमेन इसमें मेरा क्या दोष है ? में किस तरह अपने 
को घोखा दू' ! मेरे पास श्रत् क्या चारा है | झादित्व की, ., ... ... 
कहते ९ वह श्रधीर हो उठी | जज ॥ 5 
मैन खामोश दोकर सोचने हगा। ह 
सरला कहती गयी--“जब तक में उसके सामने हूँ और वह मेरे 
सामने हैं तब तक इम दोनों मजबूत हैं । हां श्रत एक ही रात्ता है कि 
मैं उनके मार्ग से हूुट जाऊं। यह भी ठेढ़ी खीर है।. जब तक इस 
दोनों साथ हैं तब तक हम दोनों दी अपराधी हैं? 
 “क्रसके ९! 
नीरणा भाभी के” 


सपवत्त हड 
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“क्या बात करती हो ? मैं यह सत्र नहीं मानता । तुम दोनों. जब 
बरलक्‌ ही ये तब कहां भीं तुम्हारी नीरू मामी ? वह आकर उस समय ही 
तुमको विलग करतीं न ! तंत्र तो उनका कद्दना ठीक था ।” 

“ज्ञरा सोचो ती, ,.. .. 

इसी समय पीछे ले आदित्य ने पुकारा “रपमेव? 

/हां मैथ्या?? 

आदित्य उन दोनों के पा८ आ पहुचा। उसने रमेन से कहा+«- 
“तुझ्हारी भाभी ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। अ्रभी रोशवी ने मुझ 
से कहा है ।? 

रमेन नीरजा के कमरे की श्रोर चला गया। 


सरला ने भी जाना चाहा तब आदित्य ने उसको हाथ पश्चड़ कर रोकते 
हुये कद्ा--“त्‌म ठददरों सरला। मैं तू मसे कुछ बातें करना चाहता हूँ ।” 

सरला ठहर गयी। उसने आदित्य के. चेहरे के भावों को पढ़ कर 
हज ही जान लिया कि वह मन ही मन अपने विचारों से हन्द कर रहा 
है | उसके चहरे की मुस्काम उड़ चुकी थी और वह पर कटे हुये पक्षी की 
भांति तड़फ रहा था | उसके जीवन में विष्र घोल दिया गया था और इसकी 
पीड़ा उसे श्रसहय ६) रही थी। ह 

मन कड़ा करके आ्रादित्य ने कहा सरला ! तू म तो जानती ही हो 
कि हम दोनों का जीवन सदा से एक रस होकर रहा है | हम विल्वग हो 
सकते हैं ? यह सोचना भी भूल है |? 

बात कारते हुयें सरला ने कद्दा-- पेड़ की विभिन्न शाखाओं को एक 
दूसरे से बिलग होना दी पड़ता है। 

#त्रह विल्लग कहाँ हैं ) उनहा तगा तो एक ही है। खाना पानी तो 
उन्‍हें तने से ही ग्राम होता है | जत्र उनका जीवन एक रस है तो विलगता 


श्ध्य उपचन 
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कैसी ! यह विलगता संसार ही नणरों में है मगर वास्तव में बिलगता है 
कहाँ ? स्तर मूल बात यह है कि मुझे श्राज जो धक्का लगा है. उसकी 
कल्पना मैंने कमी नहीं की थी और में इसे कदापि भूल भी नहीं 
सक्षता |?! 

“में जानती हूँ इसका श्रसर तुम्दारे दिल पर क्‍या पड़ा है | श्रगर 
तुम ने मी कहते तो मैं इसका श्रतचुमान लगा चुही थी । रमगर होनहार 
होकर रहती है।” 

“दया तुमने इस धक्के को सह लिया हे ? ? 

“हहने के अलावा और चारा ही क्‍या हे !!! 


#/ल्ोग ठौक ह्वी कहते हैं कि स्त्रियों में पुदषों की अपेक्षा सहम सक्ति 
अधिक होती है |” 
इसके सिवा हस्तियाँ के पास रखा ही कया है ! सदा से वह पुरुषों 
द्वारा सताई गई हैं. और वह पुरुषों के अत्याचारों को सहती आगी हैं। 
धीरज उनका है और आंसू उनके श्रन्तिम अत्त्र हैं। जब सह 


है "कर लिम दे तने पेयासि मिल जाना सकती तो कुछ रो लेती है। रोने से शान्ति मिल जाना स्वाभाविक 
99 ४५ 


मु्भे तुमसे कोई विल्ग अब कर सकेगा | यह अब कदापि 
बर्दाश्त नहीं कर सकता । हम दोनों सदा से एक ही रहे हैं और अब सदा 
एक ही होकर रहेंगे "कहते २ बह उत्त जित हो उठा । 

सरला ने उसके कन्धे पर हाथ फेस्ते हुये सांखना दी और तब 
सपमभाते हुये कहने लगी--““जग शाम्त द्वोकर सोचो | संसार ने कध और 
कित ढो शान्ति से रहने दिया हे | ब्यया और संघर्षों छा नाम ही तो जीवम 
है । श्रतः इन बातों के लिये अगर दोष दू" तो किसे दूं” ९? 

..... या तु म॒ संसार का यह निन्दवीय व्यवहार सहन छर सक्ोगी ? 

मैरी राय से त महँ यह सब सहन नहीँ हो सकेगा ?” ै 
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सरला मौन रददी | अपने भावावेश को आ्रादित्य रोक ने सझ्ष । बह 
फहटता हो चला गया । 


*कल की सी बात की तरह आज भी युमे श्रश्छी तरह याद है 
कि त मद्यरे बाल सदा से ही सुन्दर रहे हैं श्रौर त म्हें अपनी वेणी पर सदा से 
गर्व रदा है| बचपन में एक दिन जब्र मैं त मसे ख'ज उठा था तो मैंने 
दोपहर में सोते समय त म्हारी वेणी काट डाली थी ! केवल इस वास्ते ऊन 
त्‌ मे खीजकर रो उठो । सोकर जब त म डठीं और अपने बालों को कटा 
पाया तो क्या त्‌ म्हं याद है कि त म कितनी नाराज हुयो थीं! मगर न 
जाने त महूँ मेरे ऊपर गुस्सा क्यों नदी आया । मौसा जी ने जब त म्हारे कटे 
हुये बाल देखे तो प्रश्व किया मगर त मने मेरी शिकायत न की वरन यहीं 
कह कर टाल दिया कि गर्मी बहुत लगती थी इस कारण ते मने बाल कांड 
फेंके | त म्हीं बताओ कि सगला क्या में उन सुख दिनों ढी स्मृतियां केबल 
इसलिये भुला दू/ ह त्‌ मे मेरी न हो संक्ी $ मैं त महँ न तो कमी भूल ही 
सका हूँ श्रौर न मल सरने की क्षमता दी रखता हू 


सरला ने मुस्कुर कर कहा - ते मे भी खूब्र हो आदित्य । तो क्‍या 
इस घटसा से त मने यह नतीजा लगाया था कि क्षमाशील हूँ ? नहीं यह 
बात नहीं | में ने त्‌ महँ श्रपवी इत युक्ति से श्रोर अधिक परेशान कर दिया 
था| अगर म॑ तू म्हारी शिक्रायत कर देतो तो तू म शायद उतने परेशान न 
होते जितने कि मेरे चुप रहने के कारण हुये |? 

#त महारा कहना यर्थाथ है सरला | उस समय सच ही तू मे 
श्रधिक मुझे तू म्हारे बालो का दुःख था। में श्रपनी मू्खतां पर इतना 
लष्जित हो गया था कि अ्रपना मुह कई दिनों तक छिंपाये फिरता . १हा 
और हमेशा यही चाहता था कि उस समय तक मेरा तू म्द्वारा सामना भे 
हो जब तक त महारे बाल ज्यों के त्यों ही न बढ़ श्राें | मगरत मे थीं कि 
पैरे कमरे में आयी मुझे उल्टा मनाया और मैरें लाख मना छरते एर भी 
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जबरदरती हाथ पकड़कर खीचरती हुयी श्रपने साथ बगीचे में काम करने 
को लिया ले गयीं और मेरे साथ उतनी ही श्रात्मीयता का बर्ताव करती रहीं 
जैसे कछु हुआ ही नहीं था | क्या तु म उस विकठ आंधी वाले दिन को भूल 
गयी हो जिसमें पेरी कपड़ी का छुप्पर उड़ गया. था [7 
“गुबरी हुयी बातों की याद अब ताजा फरने का लाभ ही क्या है ९ 
जो हो चुका है बह लोट नहीं सकता? इतना कहकर एक सांत लेकर सरलाने 
डठना चाहा। 
आदित्य सरला से विलग होना नहीं' चाइता था अतः उसके द्ाव की 
पकड़कर रोकते हुये बोला--“सग्ला ! कुछ देर और ठहरो । त्‌ महेँ मैरे पास 
ही रहना होगा । त म जाओओगी नहीं ? शदृस्थ जीवक के दस साल तम 
जानती हो मैंने कितनी यातना से भुलाये हैं ! इम्शा ईा और डाह ९ 
यह सब वयो हैं ! किस बात पर तमसे बीरझू को इतनी ईर्षा है! क्‍या वह 
अपनी दस साल के दम्पति जीवन को हम दोनों के तेईस साल के प्रेम 
से अ्रधिक मान देती हैं ! जब से हम दोनों साथ रहे हैं तब से ही इमारे 
मन मिल रहे हैं ? वह क्यों अलग करना चाहती है १”? 
“पिछली बाते' तो मुझे इतने महत्व की दिखाई देती नहीं। मगर 
' एक बात मेरी समझ में नही आती हे कि अब इस समय की ऐसी कौनसी 
बात है जो इस.ईपा और डाह का कारण हुई ९ हम तुम इमेशा अच्छा 
बर्ताव करते रहे हैं और इसी वास्ते में चाइतीं हूँ कि हमारे सम्मुख सारी 
बाते स्पष्ट द्ञी होनी चाहिये।?? 
कुछ देर तक शान्त रहने के बाद आदित्य ने उत्तर दिया-« हर चीज 
स्पष्ट है। मैं मन में श्रच्छी तरह से जान रहा हूँ हि तम्हारे जिना मैरा जीवन 
मेरा जीवन सौर और बेकार है | जबसे मैंने यौवन में पदार्पण 
किया है तत्र से तुम्दें सदा अपनी नजरों के सम्मुख ही पाया है और श्रत्र 
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मैं नहीं चाहता कि जीवन के इन क्षणों मैं तम मुझसे बिल्ञग होकर रहो 
ऐसी मेरी धारणा है और घीरे २ विश्वाम हो चली है |?! 

जो कुछ तुमने कह्दा है उसते मुझे दुःच् ही हुआ है इसलिये मैं 
आइती हूँ कि अ्रधिक इस बात पर जोर देकर तम मेरे दुःख को ओर 
अधिक न बढ़ाश्रो तो अच्छा है । कछ तोचने समझने का मौका तो दो ।7 


“तुम्हारी बात से में सहपत नहीं । पछुतावा करने से त्थिति में. सुधार 
नहीं हुआ करता | दब से हम दोनों ने जीवन क्षेत्र में पदार्पण किया उस 
सम्नय हम अर जाम से वाकिफ नहीं ये | प्रतीत के स्नेह बन्धनों को जड़ से 
उखाड़ फैंकने की क्षमता मुझमें तो है नहीं ? हो सकता है तम यह काम 
आसानी से कर सकती हो |” 

सरला ने विनीत स्वर में कहा--- “मुझे अब और श्धिक कमजोर मत 
बनाओ | मैं इस परिस्थिति से उद्धार किया किया चाहती हूँ मगर तुम्दारी 
यह बाते मेगा मार्ग और अधिक संकीर्ण। कर रही हैं ।! 

आवेश में भर कर आदित्य ने सग्ला के दोनों हाथ अपने हांथीं में 
लेलिये और बोला--'सरला ! तमको मैने तदा से प्रेम किया है और श्राज 
तक करता रहा हूँ। में नहीं चाहता कि तुम उद्धार का राध्ता तलाश करती 
हुयी मेरे पास से अलग चली जाओ। तुम्हारा वह प्रेम जी एक श्र कर श्री 
भांति मेरे हृदय मैं फूट था आज वह पौधा बनकर मेरे दृदय मैं कूम रह 
है। मैं त्‌ म्हें अपने पास से कमी बरिलग न होने दू गा ।” 

“बस अत्र और अधिक कह कर मेरे हृटय को ठेस पहुँचाने की चेष्ा 

ते करो । आज रात मुझे सोचने भर का मोझ तो दो। मैं त रुद्दारी बातों . 
को सुनकर परेशान हो चुकी हूँ (”! 

“प्रेरी अच्छी परो ! मैं किन शब्दों में त मत्ते क्षमा की प्रार्थना करू ! 
मैने व सद्वारे प्रेम छो पहचानने में गलती की भरौर उस गलती ही में स्वयमू, 
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को विवाह सूत्र में बांध डाला | पर त्‌ मने प्रेम को अन्त तक निवाद्दा और 
अभी तक विवाह नही किया। क्या मैं यह नहीं जानता कि अनेक बर तुमसे 
विवाह करने को लालायित रहे | मगर तुम बह प्रेम जो एक बार मुझे दे 
चुकी थीं क्रितो ओर को न सौंप सकी ओर आज तक कुमारी ही रहीं ।” 

सयंम धारण करके सरला ने कहा--“नहीं यह बात नहीं। ताऊजी 
ने मुझे बगोचे को सोंगरा था इस कारण ही मैने विशाह करना ठीक नहीं 
समझा | वरना मैं. .. . . .।” 


“क्यों मुझे भुलावा देना चाहती हो ? मैं जानता हूँ कि इस सत्र की 
जड़ में था तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम की भावना । मैं पविं हो गया 
अगर तुमने अपने प्रेम की आन को श्राज तक निभाया है | भुझे इस 
का खेद है कि तु मने मुझे पहले ही क्यों नहीं चेता दिया ? वरना यह 
नौवत आज नहीं आती ।” 

“बेद्धार अपना दिमाग खराब करने से लाभ क्या है ? जो कुछ हो 
गया है बह लौटाया नहीं जा सकता । बेकार इतना परेशान होने से लाभ 
ही क्‍या है! अच्छा कल जैसा होगा वैता तब करेंगे ।” सरला ने 
कहा | 

“अच्छा | जोसी त्‌म्दारी इच्छा | मगर मैं चाहता हूँ कि अ्रपनी 
निशानी त म्हारे पात छोड़ता जाएँ ।* 


आदित्य ने अपने पास मे नाग केशर फूलों का एक गुलदस्ता निराला । 
यह छोटा सा गुच्छा बहुत ही सुन्दर था। हाथ मैं लेकर श्रादित्य बोला-- 
“मुझसे यह बात छिपी नहीं है कि गाय केसर त॒ म्हेँ बहुत श्रच्धा लगता 
है अ्रगर बुगा न मानो तो तम्दारी साड़ी के पल्ले पर इसे लगाने का 
साइस करू १?! । 


5सला ने मौन स्वीकृति दे दी । तब्र आदित्य ने प्रेम पूर्वक बह फूलों 
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का गुच्छा सेफ्टीपिन की सहायता से उसके कंधे के पास साड़ी मैं. लगा 
रिया और हसरत भरी निगाह से उसे ताका | सरला उठ कर जाने को तयार 
होगई तब उसने उसके दोनों हाथ पकड़ कर प्रेम से उसके चेद्टरे को 
देखना प्रारम्म शिया | 

' सरला के हुदय में तूफान उठा ओर जब वह उसे दबान पाई तो 
आदित्य के हाथों से छुट कर श्रपने कमरे की ओर भाग खड़ी हुयी । 
आदित्य शाग्त खड़ा रहा और एकरक उसे देखता रहा श्रौर लप बह 
उसकी शआ्ाँखों से श्रोभच होगई तत्र वहीं धार पर बैठ छर शून्य की श्रोर 
ताकता रहा और सोचता रहा | 

नौकर ने आकर रसोद तयार होने की सूचना दी | 


4भुझ्े आज भुख नहीं हैं” इतना कद कर वह पुन:विचारों में पड़ गया। 


६ 


नौंरू के कमरे के द्वार मैं से झांक कर रमेन ने कह्ा-ध्माभी ! सुझे 
बुलाया था 

शआंधु्शों को पीकर रूधो हुये गले को साफ करती हुयी नीझूने कट्ठा+- 
“ज्ाशो लालाडी * 


वातावरण पूर्ण रूपैणा शान्त था। कमर में अर धकार छाया हुआ था | 
नीरज अपने तक्ियों के सहारे अधलेदों पड़ी थी | उसके तकिये के पास 
बढ़ी गुलदस्ता पड़ा था जो झ्रादित्य उसे दे गया था। खुली हुयी खिढ़की 


- बह ह उपक्न 
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में से चान्दनी कमरे में श्राकर उसके पलंग के तिगहाने पड़ रही थी और 
सामने के हुश्य को स्पष्ट कर रही थी। बगिया मैं दूर आरकिंठह का घर 
दीख रहा था। मन्द समीरक भकोरों से पेड़ों के पत्तों क्रूप रहें थे और 
श्रमराईयों के बोरों की मन्द सुग'धि वायु को सुवासित कर रही थी | दूर 
लोगों के गाने की आवाज सुनायी पड़ रही थी औ्रौर कमी २ कोयल दीं म॑ टी 
वान भी सुबयी दे जाती थी। पलंग नीचे के एक थाली में कुछ मिठाई श्रौर 
अत्रीर रखा था । वातावरण की शान्ति से थह प्रगट होता था कि रोगी के 
आराम में विध्न न पड़े इस कारण सब लोग शान्त ही थे । 


पलंग के पास ही रमेन ने कुर्सी खींचली और बैठ गया । नीरजा 
अधिर थी । अ्रभी रोकर चुडी ही थी मगर रमेन के सामने अपनी यह 
कमजोरी प्रगठ नहीं करना चाइती थी इस कारण छुछ देर तक बोली नहीं. 
और अपने मन को स्थिर करने कीं चोष्टा करने लगी | अरन्तद्वन्द को दबाने 
की चोष्टा में वह अपनी मुठिया बांधने लगी श्रौर उसकी मुठियों में लेबरनम 
के थो फूत ये वह सत्र पितकर रद गये थे । 

अपनी मनोदशा को संभालने के बाद नीरजा ने एक पत्र निकाल कर 
रमेच के हाथ में दिया । पत्र आदित्य का लिखा हुआ था। उसमें लिखा था 

“दूत साल के दाम्पत्य जीवन में हम दोनों एक दुसरे के इतने सन्नि- 
कट रहे हे कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हम लोगों के लिये अ्रनिमिश् नहीं 
रह पाया है। हम दोनों एक दूसरे के इर राज से परिचित हैं और शायद 
ही ऐसी कोई बात रही हो जिसे हम दोनों व जानते हों । इमारों बीच 
कोई राज नहीं है। इस वात को समभते हुये भी तुमने मेरों चरित्र पर जो 
सन्देह किया है वह मेरी बर्दाश्त के बाइर है ! त्‌ म्हारें द्वारा लगाये हुमे 
लाब्छुनों की अगर सफाई दू' तो वह भी मेरे लिये कम लक्षकी बात नहीं । 
तू मद्वारे मन में चोर घुस गया है और उसके ठी कारण तू मे मेरी हर हरकत को... 
अपनी इसी शक की निगाह से देखती हो और जद्विम्ग हो उठती हो। 


डपवत्त ६४ 
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मैं नहीं चाइता कि तू म्ह्ारी इस रोगावस्या में मैं और अधिक तुम मेरे 
कारण उद्धिग्न हो जाशो अतः इस सकंट को टालने के लिये मेंने यही 
ड््ित समझता है कि तुम्दारे सामने आने ढी चेशा होन करू | 
रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी । मैंने तम्धारी हार्दिक मनोइच्छा ढो भी 
समझ लिया है कि वृम यही चाहती हो कि सरल्ा को श्रपने घर से विदा 
फर दिया जाये । बहुत कुछ सोचने के बाद मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ । 
धरला को प्र से दूर करने का मैंने इसीलिये फैसला कर लिया है हि तुम्हें 
चौन आ जाये | मगर मौसाजी के अहसानों का बदला चुकाना भी मेरे लिये 
उचित है क्योंकि उनकी ही सहायता से मैं श्राज जैसा भी हूँ वैसा तुम्हारे 
सम्मुख हूँ | बर्ना कहीं तीस रुपये मासिक पर कलकी करके जीवन यापन करता 
होता | ऐसी शअ्रवत्या में तरला को बेतहारा छोड़ना मेरे लिये डचित नहीं | 
मैं यह श्रधर्म नहीं कर सकू गा। 


बहुत सोच विचारने के बाद ही मैंने तय किया है कि मैं फूल और 
सब्जियों के बीज बेचने का कारवार और प्रारम्भ कर दू" | इस कार्य के लिये 
मानिकतल्‍्ला. में. ब्गीाचा और मदन मिल सकता है | 
यह काम मैं सरला के सुपु्द कर देना चाहता हूँ। समस्या 
केबल यह है कि काम प्रारम्भ करने के लिये घन की श्रावश्यकता पड़ेगी सो 
नकद रुपया मेरे पास इस समय तो हे नहीं इसलिये तुम्हारे तांमने 
प्रस्ताव रखने का साइस ऋर रहा रहा हूँ कि अगर तुम्हारी सम्मति हो तो मैं 
अपना मकान और बगीचा गिरवी सखढ़र ध्रन का इन्तनास कर लू: | तुम्हें 
शायद मालूम दे .ढ्वि जब मैंने काम प्रारश्म किया तो सरला के ताऊजी ने 
इस बगीचे के लिये कई ंजार रुपये पिना ब्याज उधार दिये थे भर यह 
मी मैं जानता हूँ छि कुले रुपया उनके पास नहीं था अत: उन्हें मेरे लिये 
कुछ कपया कज भी लेगां पढ़ था | बीज, पौधे, औजार, घास काटने छी 
मशीन श्रादि चीज तो उन्होंने बिना किसी मूल्य के मुझे देदी थीं। अगर 


मा 


६६ डपबस 


बह मेरी इतनी सहायता न करते तो तम क्या समझती हो ढि में इस योग्य 
हो पाता ? मेरी शादी मी त मे न हो पाती | कौन श्रपनी बेटी मुझ्क ज॑ 
गरीब से ब्याहने का साहस करता ? तमने एक भपेटे में मुझे चेता दिया 
है और यह बात सोचने को सजबूर फर दिया है कि सरला को मैंने आश्रय 
दिया है ? था मैं स्वयम्‌ उसके आश्रय में रहकर आज सुखी सम्पन्न हो 
सक्षा हूँ ? जित बात को में लगभग भूल ही बैठा था उसको तुमने याद 
दिला दिया है उसके लिये मैं आमारी हूँ और सदा तुम्दारा उपकार 
मानता रहूँगा। 


: तमने मुझे हमेशा कुछु न कुछ दिया ही है। त महारी बह देन मेरे 
लिये वरदान बनकर सदा मेरे दिल में घर किये रहेगी | सरला को मैं 
जजाल सममक स्वयम्‌ ही उससे छुटकारा पाने की तेष्टा कर रहा था मगर 
शायद्‌ अ्रव ऐला न कर सकू'गा | उनका ऋण म॒झे मजबूर कर रहा है 
कि में उनके किये हुये ऐ'हसानों को अच्छी तरद चुका हू | आज़ यही बेदना 
मुझे व्ययित कर रही है और सदा से करती रही है और अगर में उचित 
रूप से चू का ने सका तो शायद जीवन परयन्त करती ही रहेगी |! 


रमेन ने श्रादित्य के पत्र को बार ए पढ़ा और शान्त होकर सोचने 
लगा। 


नीरजा ने व्यथित होकर पूछा-- “तुम अब क्या कहते हो लालाजी ” 
बह अर भी शाम्त रहकर सोचता ही रहा । 


नीरजा का आवेश बढ़ा अ्रत: वह अधिक दुखी होकर बिस्सरे पर फटे 
हुए पेड़ दी तरह लुढ़क गई और अपना सिर घुनकर इस तरह विल्ञाप करने . 
लगो---“मुझते बहुत अन्याय हुआ है | हाय राम मैं. अपनी गलती को 
कैसे सुधार मगर मुझे दुःख तो इस बात का है कि तुम लोगों में से कोई 
भी यह ने समझे तक कि किस कारण मेरे दिमाग में यह बातें उपची है! 
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जपबत ने 


जीती हब सरल तपता 5 


तुम लोग मुझे सुधारने की चेष्टा करते या उन बातों का सुधार भी कर रहे 
हो !? 


“इतना दु:ख करने से भाभी तुम्हारी तबीयत और अधिक खराब हो 
जाने का डर है | जरा होश से काम लो नाइक इतनी व्यथित मत होश्नो 
भाभी? समैन ने दाढ़स देते हुये कहा | 


#इस रोग ने ही तो मुझे चोपट कर दिया है मेरी जीवन मैया को इस 
तरह रोक दिया है | अ्रत॒ किस कारण अपने जीवन की ममता करके रोग से 
सावधान रहूँ ? दवाय ! मैंने पति पर द्वी अविश्वास किया यह सब्र करने की 
क्षमता श्राई तो कैसे श्राई मुझमें ? मुझे सबसे अधिक झछीज है तो यही है 
कि इस रोग ने मुझे चोपट कर डाला है। स्वस्थ अवस्था मैं वह कमी 
मुझे 'मालिनी' कभी 'वन लद्धंभी? कभी नीरू कहते श्रागें पीछे फिरते रहते 
थे। मगर आज मेरा सुखद जीवन मुझसे कोसों दूर भाग निकला है| उनके 
हृदय का सारा प्रेम हर समय मेरे ऊछपर ही रहता था। कभी सम्ध्या को धर 
देरी से लौटकर जब मुझे भोजन लिये बैठी प्रतीक्षा में पाते तो 'अ्रन्नपूर्णाः 
कहते | सन्ध्या समय जब मोज्ञन के उपरान्त बह झील के किवारे टइलते 
और में रकाबी में पान लेकर उन्हें देने जाती तो 'ताम्बूल विहरिणी' कहते। 
गृहस्थी की सलाह करते समय वह बात २ पर मुझे शहमस्त्री! और कभी 
कभी प्रेम के श्रावेश में श्राकर श्रँग्रेजी नाम "होम सैक्नेटरो' कहते । बह 
जीवन मेरा कितना सुखद था | हर समय डनके प्रेम छत मेरे लिए फूड 
निकलता था और मैं उनके प्रेम उपवन की देवी थी। उस समय उनका 
सु पर जो स्नेद और प्रेम था वह बसन्‍्त के समान यौवन से परिपूर्ण 
था | आज मैं देखती हूँ कि अन[यास उनके प्रेम में पतमढ़ आगया है। 
मैं उनके जीवन ही उलभान बन कर रह गई हू | यह सब क्यों. कैसे (” 

इतनी उदास क्यों होती हो भाभी | शीघ्र ही तुम स्वस्थ हो जाओगी। 

, रोग शब्या से उठकर शक्ति तो प्राप्त कर लो | फ़िर देखना कि तुम्हारी लौदी 


दैद उपबन 
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हुई सत्ता वापिस लौ८ती है या नहीं ! तुम पुन; इस रग महल की. रानी 
बनोगी और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा अबश्य द्वी प्रात कर लोगी ।”? 


“तुम्त मी मुझे भठी दिलाता दे रहे हो लाला जी। में डाक्ढरों का 
मत श्रनेकों बार अपने कानों से सुन चुकी हैँ |. उनकी राय जान लेने के बाद 
भी अगर में पुन; अपना खोया हुआ स्थान पाने की लालसा करूँ तो बह 
मेरी निरी मूखता दी होगीं। में रोगी हूँ मगर मूर्ख नहीं है [!  * 

४ब्या कहती हो भाभी ९” 


ठीक ही तो कहती हूँ लालाजी | अत्र मेरे पास रहा ही क्‍या है? 
शरीर था सो भी नहीं रहा ।” 


क्या में यह नहीं जानता कि तुम जिस दिन से इस घर मैं ब्याह कर 
आई हो तत्र ह्वी ते तुमने तन-मन से इस छोटो तो दे हस्थी को सँवारने के 
लिए प्राण-पण से चे्टा की है ' तुमने सदा से क्षत्रकों कुछ न कुछ दिया 
है। भय्या को प्रेम दिया, उपवन को नई बिरदगो दो, णहसुथी को चेतना 
दी । इमेशा से तुम कुछ न कुछ देती हो रही हों अ्रप्र॒ इस समय इतनी 
स कुत्रित बनती हों । तुम उदार रही हों अ्रष भी उदार ही रहों। मेरे तो 
यही इच्छा है । तुमने दाता बनकर गौरव पाया है श्रब उससे विमुक्ष ययों 
होना चाहती हो ? देना ही हमेशा त म्द्वारा गौरव रहा है श्रव उससे 
हाथ क्यों सबोड़ती हो । उदार रहो और सदोव के लिये अपना यश 
बढ़ा जानो |?! 


“लालाजी | जब तक में दाता थी ठीक थी । जिन लोगों को जो 
कुछ भी मैने दिया हंसते २ दिया और जो भी गौरब मुभे, प्राप्त हुआ 
है बह मेरे लिये यथेष्ट है। अब मेरे पास जो मेरी श्रन्तिम निधि है यह 
मैं स्ववम अपने हाथों. से देना नही चाहतीं। मेरे मन में यही एक. लिन्‍्ता 
व्यास है । सरला, वही सरला श्रव मेरी सुरक्षित की हुयी पूजी को हथियाना 
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उपंबन ३६ 
चाहती है । जो मैंने संब कुछ देशर अपने लिये रखी थी उसकी हो जाना 
चाहती है । कया यही विधि का विधान था। यही न्याय है विधाता का (? 

अगर मेरो बात का बुरा न मानो तो एक बात कहूँ भाभी ! बात कछु 
ऐसी हो है कि बिना कह्ढे रहा भी नहीं जाता | और कहने को जी भी नहीं 
चाहता इसी कारण कहने को मजबूर हो गया हूँ। तुम ही बताओ कि यह 
त म्हाया कहां का स्याय है कि जिस वल्त, को अब तू,म स्तृयम भोग सी नहीं 
सकती उसे दान करना नहीं चाहती ? त म सदा देती रही हो इसीलिये तो 
तुमसे कहता हूँ प्रसन्षचित्त इसे भी दे डालो । वरना तुम्हारे प्रेम पर सदे व के 
लिये यह एक कलंक बनकर छा जाये गा । त्याग ही तो प्रेम का मूल मंत्र है | 
तू मे स्वयम क्या यद्द चाइती हो कि त॒ म्द्दारी फली फूली णहस्थी तुम्हारी 
कजसा के कारण बरवाद होकर रह जाये ! तुम अपने जीवन के इन अन्तिप्त 
क्षणों में श्रपनी उदारता को कँँजूती में मत ब्दलो । मेरी तो यद्दी राय दै।” 


रमेन की जात सुनकर नीरू बिज्लख २ कर रोने लगी और रमैंन शान्त 
औदा उसके हृदय के उठते हुये तूफानों को देखंता रहा | 'आंसुओं 
से मीरू ने अपने जी का मेल धो डाला और फिर कुछ प्वस्थं द्ोंढर' बह 
बिस्तर पर बैठ गयी | कुछ सोच विचार कर नौरजा ने रमेत से फिर कहदोा--- 
“ज्ञालाजी | मैं त मसे एक भिक्षा मांगती हूँ। ठुकराना मत !”” 


४कसी बातें करती हो भाभी । में त महांरी हर आशा सिर पर धास्ण 
करने को तयार हूँ ।” 


5जालाजी | उलसभातों में फैसकर जब मन व्यथां से भरे जाता है तो 
रोने को जी चाहता है। श्राखों से जो आंसू निकलते हैं बह मन की व्यथा 
को कुछ देर के लिये अवश्य शान्त कर देते है मगर उलमन ज्यों की त्यां 
बनी रहती हैं। इंसी कारण में परमहंस देव के चित्र को ८कटकी बाँध कर 
देखती हूँ. ताकि उनके शान ढी कोई किरण मुझे प्राप्त हो जाये श्रौर मेरा 


छठ जउपचन 


७. दा 


लीड लीन ली 


मार्ग सरल हो जाये | गुरु से ज्ञान मिलता हैं ओर शान से मोक्ष । समस्त 
बन्धनों के कटने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होती है । इसलिये ही तो 
में चाहती हूँ कि मुझे मुक्ति का ऐसा मार्ग दिखाश्ो जिससे में अपने 
इस अन्धनों छो काट सकूँ ओर अपना उद्धार कर सके ।? 

“आह भी त्‌ मने श्रच्छा सवाल उठाया ? वह भी मेरे जोसे नास्तिक 
के सामने | में और इग बातों में विश्वास करू | में गुर, मोक्ष धार्मिक 
दकोसलों को एक पाखंड मावता हूँ और मेरा तो श्रटल विश्वास है कि यह 
सब बन्धन इतने बिकट हैं कि सहज ही इनसे छुटकारा पाना सुश्क्िल 
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“त म्हारा मन तो सागर है सगर में इतनी जबर्दस्त हिम्मत कहां से 
लाक । त मे मेरे मन में उठते हुये तूफानों को इसी कारण नहीं समझ 
रहे हो | जितनी में व्यक्त हूँ उतनी कमी नहीं हुयी थी और जितना इस 
व्यथा सागर से निकलने की चे्टाये' करती हूँ उतनी और गहरी फॉवती जा 
रही हूँ ! मैं कुछ नहीं कर ण रही हूँ ।” 

“भाभी ! यह स्वाभाविक है । तू म छोटी सी जात लेकर क्यों नहीं 
विचारती । उदाहरणार्थ जब त मं यह सोचती ही कि कोई घोर तम्हारी 
निशच्चि को चुरा कर लिये जारद्ा है तत्र त म्द्वारे हृदय में टीस. होती है। 
क्रोध आता है त #हेँ | मगर इस बात को अगर तुम इस तरह सोचो कि 
चोर की तू मने यह वस्त स्वयम ही दी है जिसे वह ले जारदा है तो त झहेँ 
कुछ मी व्यथा न होगी | त्‌ म्हें उल्टी प्रसन्नता होंगी कि तुमने चोर पर 
श्रहसान किया है । तम्हारा मन इल्का हो जायेगा । तम प्रसन्न हो उठोंगी 
आर तम्हारे सामने क्रो, व्यथा, चोर आदि की कोई उलसव ने रह सकेगी 
और जत्र उलभान रहेगी तो व्यथा कैसी ! इतना श्ोच लेने से न तुम्हें 
गुरु की आवश्यकता ही रह जायेगी ओर न ज्ञान की । केवल मन में इतना 
कह लेने से कि मेरा अपना है ही क्या ! केवल मेरी आत्मा मेरी अपनी है! 
तम्हारे मन को शान्ति आ जायेगी और त्‌ म प्रसत्ञ हो डठोगी |? 


जपंबस ७३ 


ओम यम अर सा आर 


प्रसक्षता से नाचने लगा नीरू का पनर और श्रावेश में आकर वह 
रमेव से बोली ” वाह लालाजी | तुमने तो मेरे मन छो तृप्त करने बाली 
बात कह डाली | में भ्रब तक देती रही हूँ इसी कारण श्रवः तक आनन्‍्द 
भोगती रही थी और श्राज जो कष्ट पारही हूं वह केवल इस वास्ते कि 
में मोह में पड़कर यह दे न संक्री । तुमने मेरी श्रांखे खोल दी हैं | में यह 
भी दे डाल्यूगी | अ्रव देर कैसी ! तुम उन्हें श्रमी बुलाओ !” 
#इतनी उतावली क्यों करती ही । अ्रच्छी तरह मन को स्थिर करले।' 


''नहीं श्रव तनिक देर ठह्रना भी मेरें लियो अ्रतहय है ! जब से 
तुम्हारे भैय्या सुझते यह कह कर गये हैं कि वह इस घर को छोड़कर 
फुलवारी वाली कुटिया मैं रहेंगे तब ही से में व्यथाओ्रों की चिता में जली 
जा रही हूँ ! मगर आज मेरे मन का यह मार न हा तो में रात भर 
चौन न पा सकूँगी । मेरी छाती फड जाये गी । हाँ देखी उनके साथ सरला 
को भी बुलाते लाना ताकि में एक साथ ही अपने मन के चोर को निकाल 
फौकू' | तुम देखना मैं कितनी पक्की हूँ । तनिक भी नहीं इसेँगी जो कुछ 
कहा है पूरा कर दिखाऊँगी ।” 

“अभी समय नहीं है भाभी तनिक सत्र करो”? 

“तुप्र कह रहे हो कि अमी समय नहीं है ! और में तोदती हूँ कि 
ऋह्ठी गफलत में सप्य हाथ से न निकल जाये । तु्र श्रमी बुला लाश |” 

विहल होकर नीरू ने सामने टगी परमहतस देव की तस्वीर की ओर 
हाथ जोड़े ओर प्रार्थना की । तब फिर कुछ स्वस्थ होकर रमेन से बोली--- 
“तुप्त मेरी एक श्रमिलाषा और पूरी कर दो लालाबी” 

“बह क्‍या !” रमेन ने विल्मित होकर पूछा। । 

जलालाजी ! केवल दस मिनिट के लिये में मर्दिर में जाना चाइती हूँ। 
मुस्हे वहां जाने से बल मिलेगा हृदय में हृढ़ता श्रा जायेगी और इसमें 
मुक्सान भी तो कुछ नहीं 


“वहां जाने से मैं तुम्हें नहीं रोकू गा" 

. मीरू ने आवाज दी “रोशनी” . 
ध्फ्या है बिटिया रोनी”” आया ने कमरे में प्रवेश कर प्रश्न किया । 
“मुझे तनिक मर्दिर में तो लेचल ?? नीरू ने उठते हुये कहा | 
“तुम्हारे डठने को तो डाक्टर साहब ने मना. ..? 


नीरू ने हृढ़ता से कहा--“तिरे डाक्टर क्या मौत को आने से रोक 
सकते हैं ! श्रगर मौत को नहीं रोक सकते तो देवता के धर जाने से कैसे रोक 
सक्ष्ते हैं!” 

रेन ने आया को समकाया--“श्राया | तू भाभी को मन्दिर तक 
लेजा | इसमें कोई बुराई नहीं? 


तब आया ने नीरू को सहारा देकर उठाया और फिर तद्दारा देती हुयी 
धीरे ए उसे मन्दिर की ओर ले चली । नीरू के जाने के कुछ हो देर बाद 
आदित्य कमरे में आया और नीरू को कमरे मैं न पाकर रमेन से बोल-- 
“क्यों ? रमेन नीरू कहां है ! कहां गयी हे वह |? 

“कही तो नहीं | जरा मन्दिर तक गयी हैं भाभो” 

“इतनी दूर ! डाक्टर ने तो चलने फिरने को मना ही कर रखी है” 
व्यग्र होकर आदित्य ने कहा । & 7 

५दवा से अधिक शुणकारी होगा उनका मन्दिर जाना। लिंन्‍्ता मते 
करो पूजा करके अ्रभी लौट आयेगी भाभी” 


आदित्य भी आज व्यथित था। जिस समय से उसने नीरजा को पत्र 
लिखा था बह स्ववम्‌ उलसव में पढ़े गया था। वह कुछ मी सोच समर 
न पारद्दा था। बह सरला के अपने पास से इटा देना चाइता था और यहद्दी 
बात उससे कहने भी गया था मगर जब कहने लगा तो उलटी बात कह 


. उपवन्त ७३ 


सडजीजरा० ७७७ 


गया | भौल के किनारे श्रकेला बैठा सोचता रहा कि बह सरला और नीरू 
दोनों के प्रत्ति श्पराधी है। नीरू से उसमे विवाह किया है अतः उसका 
विश्वात तोड़ना किसी तरह भी उचित नहीं  घरला से वह बचप्रन ही से 
प्रेम करता है और इस सत्य को बढ बहुत दिन तक छिपाता रहा मगर श्रतर 
बह इसे ग्रधिक दिन तक छिपाता नहीं चाइता | इन्ही दो उलभनों के बीच 
पड़कर वह ऐसा चक्ररा गया कि दोनों सत्य ऐसे कठोर हैं कि उनमें से किसी 
भी एक को टुकराना उसके बस से बाहर की बात है| नीरू को ठुरुराऋर बड़ 
पति के कर्तव्यों के साथ विश्वातघात करना नहीं चाहता था। सरला को 
टुकराकर वह स्वयम्‌ को श्रकेला श्रोर अ्रसहाय महसूस करता और टूटे हुये 
दिल को लेकर वह नहीं चाहता था कि और श्रधिक जीवन यापनर करे । 
दोनों में से एक को प्राप्त करने में उसका हिल था मगर किसी भी एक छो 
प्रात करने में उसका मतलब इल न होता या। उलकत ज्यों की त्यों बनी 
रहती थीं।? 


श्रादित्य ने रमेव से पूछा--मैं तमझता हूँ द्वि तुम सप्॒ बातें 
जानते हो २१” 


#हां “पेन ने-उत्तर दिया । 
. आज़ मैं इन सब्र विष परिस्थितियों को इल कर लेगा चाहता हूँ | 

में सब उलभनें साफ कर लूगा।?! 
+कैसी बातें करते हो | प्मभदार द्वोकर तुम्हें यह बातें शोभा बहीं 


देती | तुम यह क्यों भूल बाते हो कि तृम्त दिसी के पति भी हो ? संसार 


में रहकर तुम्हें संसार के साथ चलना है। मामी का ख्याल नह 
करोगे ९” 


: (्र्टी तो मैं चाहता हूँ कि तृम्दारी भाभी श्रौर मेरे बीच जो गलत 
फहमी पैदा हुई है उसे में आज साफ़ %र देवा चाइता हूँ। सरला .श्रौर 


 छछ उपबंन 
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मैं बचपन ही से साथ २ रहे हें और हम दोनों का क्या सम्बन्ध है / इसको 
तू म भी जानते हो ! इसमें हम दोनों का अपराध है ही कहां ?? 


“अपराध की बात तो कुछ नहीं ।?? 


“मुझे तो केवल इतना हीं कहना कि हम दोनों के सम्पन्ध के मध्य 
अब तक जो प्रेम छिपा था सो में पहले नहीं ज्ञाव पाया था| उस [प्रेम का 
स्वरूप श्रष मेरे सामने प्रगट हुआ है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं !?' 

“कोन इसमें दोष बताता है ?? 


“आज मैं यही बांत स्पष्ट रूप से यम अपने ही सु द्द 
से कहना चाहता हूँ । में छिपाना नहीं चाइता |?” 


“बिपाने की सलाह त्‌म्हें बिसने दी है ! मगर में यह भी उचित . 
नहीं सममझता कि ०त्‌म उसे इस प्रकार गाते फिरो | रही भाभी से कहने 
की षात उसके विषय में, उतावली करता समभादारी का काम नहीं ! वह 
जितना जानती. हे उतना ही उनके लिये काफो है | अधिक उन्हें इस 
विषय को बताना ठीक नहीं । भाभी इस विषय को लेदर त्‌ मसे क्‍या 
कहना चाहती हैं उसे सुनो ताकि उबके कहने के आदआगर मुनातिब दो तो 
तू मं भी कह सहो |?! 


इसी सप्य नीरजा कसर के द्वार पर आ पहुंची । उन्‍हें श्रध्दर 
श्राता देख रमेन कमरे से बाहर चला गया ताकि पति पत्िनि श्रापन दी 
में निपट ले | 
रमेन के जाने के बाद नीरू कपरो में घुती और पति के घरों में 
-आदर लेदने लगी | वह उसके चरणों से लिपट कर दुख से कातर होकर 
बिलखने लगी । रूधो हुए बंठ से बोली--०में तम्दारं प्रति. अपराधित्री . 
हूँ! सच ही मैंने अपराध किया है मगर फिर भी दया ढछी पात्र हूँ। 
इतने समय तह तमने मुझे इन्ही चरणों में स्थान दिया है और श्रव गरुझे 


ता ५ अन्‍ जीप डिजष्लजज डील जल जी। 


लपंदनल 


कल अली ली टला जा 


छ्ड 


इन चरण से दूर मत बरो । पड़ा रहने दो इन्ही चरणों में ।” ह 
आदित्य का हृदय मोम होगया । उसने उसे उठाकर सीने से जिपटाढर 


सान्ववा दी और फिर आरशम से बिस्तर पर लिटाकर कद्ा--“नीरू ! क्‍या 
मैं तुम्हारी व्यया नहीं सममझता है? 

नीरू रोती रही | उसके आँसू न थमे तब आदित्य ने प्रेम से उसके 
माथे पर द्वाथ फ्रेरकर उसे शाम्त करने की चेश की | आवेश में नीरू ने 
उसका दाथ अपनी छाती पर रखा और पूछा-- तुमने सुझे क्षमा कर 
दिया या नही ? अगर त्‌ मने कमा नहीं किया है तो झुभे कदापि चौन नहीं 
मिलेगी । मरने के बाद भी मेरी श्रात्मा को शान्ति न मिल सकेगी ।! 


“कैसी बातें करती दो नीरू | क्या दम लोगों में कभी मन सुटाव नहीं 
हुआ है ? मगर इसका यद्द तो मतलब कमी नहीं हुआ.कि इस में मेल 
हुआ दी न हो । त्‌ म॑ मेरी ही सदा रदोगी |?! 


“प्रन मुटाव तो हुये मगर त मं कभी घर छोड़कर नहीं गये। आज 
त मने मुझसे रूठकर घर छोड़ने की बात त मने पहले श्रार कही है | तू मे 
इतमे निर्मोहदी क्‍यों हो गये ! मेरा त्‌ म्हें बिलकुल मोह न रहा १!! 


“भूल होंगई नीरू। इसके लिए त्‌म्हें मुझे क्षमा करना ही 
ड्रेगा !! 

तम भी न जाने क्‍या कहते हो ! त म ही तो मेरे स्वस्थ हो। मी 

कुछ मी मेंरे पास है वह सब तू म्द्वारा दी तो है। मेरी ही गलती थी जो 

मैंने शक किया और उसकी जो सजा थी वही तो मैं पा चुकी हूँ ओर 

उसके कारण जो कुछ होना या सो हो चुका । लाला जी, कहाँ गये ! मैंते 

उन्‍हें सरला को बुलाने को कट्दा था ? न जाने श्रव तक बुलाकर क्यों नहीं 
लगे 


सरला का नाम सुनते दी आदित्य चौंका । वह यह चाइता था ढि 


७६. , ह उपबन 


चली तिल ली जल 3० जी वजनी जी लक न न जीनत नी ++ चन्‍ी ली पीट नी सता १ न न्‍नन चल ली वन जी न क्‍न्‍ट 


इस समय जो कुंछ उसे मिल चुका है वह दिल छा भार हटाने को 
पर्याप्त हे मगर सरला को चोन कहां ततब्र भी उसने सरला को. समझाने 
की चेष्टा की “रात बहुत हो चुकी हे तरला को बुलाने को आवश्यकता 
नहीं |?! 


नीरू ने तब कहा-- मुझे ऐसा लगता हे कि वह दोनों दरवाजे के 
बाहर ही खड़े हैं |?” 

इतना कहकर उसने तनिक जोर से कहा--'लालाजी ! बाहर दी 
क्यों खड़े हो ? आजाओ न मौतर ।?? 


सरला श्रौर रमेव कमरे के भीतर चले आये | सरला के. पास शआराने 
पर नीरू ने बिस्तर पर से डतर कर सरला को प्रेम से लिपटाना चाहा 
मगर सरला ने पहले नीरू के पांत छ लिये तब नीरू ने सरला को श्रपने 
पास बिठा लिया श्रोर अपने तडिये के नीचे रखा हुआ मोती का. कण्दहार 
निकाल कर उसके गले में पहना दिया | आदित्य और रसेन मौचक्के होकर 
देखते रहे | हार पदनाकर नीझू ने सरला से कहा--* बहन ! पक .दिन 
मैंने सोचा था कि मेरे साथ यह हार भी मेरी चिता तक जाये मगर श्रव 
यही अच्छा है कि मेरी तरफ से तुम यह हार पहने रहो | तुम्दररे भाई 
साइब जानते हैं कि में किम खास अवसरों पर इस ह्वार को पहनती थी सो 
अब तुम्दारे गले में देख कर वद्द उन गुजरे हुये दिनों की कम से कम. याद 
तो कर लिया करेंगे ।?? ह 

सरला दुःखी होकर जोली जीजी ! मैं इस द्वार के योग्य नहीं ? मुझे 
और अधिक शर्मिन्दा मत करो |” 

मीरू समझे हुये थी कि श्राज पहली बार उसने अपने जीवन की 
सर्व श्रेष्ठतम, वस्त, को दान करने का जो निश्चय किया है उसकी मुख्य 
पात्रा सरला ही हे अत; उस हार को देकर वह अपने मन की ज्वाला 


जअपवन | ७ 


निफिकी लक जमकर क 


को शान्त करने की बात सोचतो थी मगर इस द्वार को नीरू के हाथों अपने 
गले पड़ते देख सरला व्यथित होगयीं | पत्रित्र प्रेम पर श्रत्र लांछुन लगाया 
जारहा था अपने सुहाग की वत्त नीझे सरला को समर्पित कर रही थी 
जिसका आशय था कि वह अपने पति आदित्य और सरला का गठपन्धम 
कराने को व्यार थी। सुगला नीरू के इस कृत्य से विहल हो उठी 

आदित्य ने सरला की ब्यथा को समझा श्रतः वह बोला-- यह 
द्वार सुगला त मे मुझे बापिस दे दो। मेरे सिवा इसके महत्व को कोई 
नहीं जानता | मेरे लिये यह अमूल्य हे और में अ्रत्र इसे किसी को नहीं 
दे सकता |?! 

नौरणा दुखी होगई श्रतः बोली “मेती इतनी किल्मत कहां जो सुख की 
सांत भी ले सकू' | मैं अ्रपना सर्वस्व तू महें देकर शान्ति के साथ मरने की 
कामना करती थी। जम से मैंने यह सुता है कि त म हम लोगों को छोड़कर 
कहीं जाना चाहती हो तप ही मैंने निश्चय किया था कि में तू मूह इस 
घर के बाहर न जाने दूगी और उसकी निशानी के रूप ही मेने तुम्हें 
यह द्वार दिया है |! 

त॑ मने गलत सोचा है जीजी [ में इस घर के साथ बन्धफ्र “ नहीं 
रह सक्कती । यह काम ठीक नहीं |?! 

“हैं त म्हारा मतलब नहीं समझी / 
.. “मेरी बात तो स्पष्ट हे जीजी। मेरी बात को सच समझो | में तू,म 
सबके सामने फिर एक बार स्पष्ट कह रही हूँ कि विधाता ने मुभे जिस वष्तु 
से बंबनित रखा है में वह वस्त सहज ही किसी से दान के 
रूप में हरगिज न ले सकू गी । में त्‌ रद्दारे चरणों में प्रणाम करती हूँ | में . 
अब त म्हारे यह से जा रही हूँ। तूम सोच न करना यह तब मेरे 
भाग्य का हो दोव है या मेरे उन आराष्य का है जिनकी मेंने आज तक 
पूजा की है ।” 


जप उपचन 


निज अन्‍न्‍ीनिलजल>ल टीन कलह 7नलन न लजन चल लीक अं धली ल्‍ीन्‍लि ललित न >2+>+>लर लक तल टलटिज+त ५ ४ *+ अं लट लक रे 3 की जीडलकलीजीफी नी 


सरला ने उत्ते जित हो सारी बातें आत्म विश्वास के साथ कद्द डाली 
ओर तेजी से कमरे से बाइर चली गयी। आदित्य स्थिर न रह सका श्रतः 
वह मी सरला के पीछे २ ह्वी कमरे से आइहर चला गया | तब नीरू ने 
रमेन ते कह] -- “लालाजी ! यह सब क्या द्वोगया १? 

“तुमने उतावली कर डाली भाभी ! इसी वास्ते मैं कद्ट रहा था कि 
आज रात की यह सब मत कही”? 


लालाओी ! मैंने अपने सच्चे हृदय से श्रपना सर्वृस्व उसके हाथों सोंप 
दिया | क्या इत्तना भी वह ने सम्रक सकी । मुझे तो यही आशा थी कि बढ़ 
मेरी बातों से तुष्ट हो जायेगी |?” 


“बह तुम्हारे अभिप्राय को तो ठीक तौर से समझ गयी मगर उसे इस 
बात की शंका है कि तुमने जो कुछ मी दिया वह सब सर्बच्छु मन से 
किया है । तुम्दारे मन छी स्वच्छुता पर उसे सम्देह ही रहा ।” 

६४द्वाय री मेरी व्स्मत ! इतना स्वच्छ मन रखने पर भी उसे प्रान्ति 
ही रही * में भी कितनी कर्महीन हूँ जो उसके हृदय पर अपनी स्वच्छ हुंदयता .. 
की छाप न लगा सकी | कौन है जो सुझे अब सहारा दे !” 

“घबराती क्यों हो भाग! ! मैं तो हूँ और मै तम्हें विश्वास दिलाता हूँ 
कि तुम्हारा सारा संकठ अपने कपर लेलू गा | त म॒ प्ले थ से सो जाझ्नो ।?? 

“वनीद की बाव कद रहे हो लालजी ? अगर बह इस मकान से फिर 
चले गये तो केवल मृत्यु दी मुझे सुला सकेगी | अ्ष नींद केसी |? 

रमेन ने कहा-- “तो क्या त मे सम्भती हो कि मैय्या मकान छोड़कर 

दीं जा सकते हैँ ? इरगिज नहीं इतनी उनकी शक्ति नहीं तू म्ह्दे' छोड़कर 
जा सके [यह लो नींद की गोलियां श्रौर खालो । त्‌ म्हं नींद आते ही मैं 
जाकर उन्हें लियाये लाता हूँ । विश्वास रखो 0? 


. नीरू तु नक उठी और बोली --/नहीं लालाबी !पहले तूम ब्राकर उत 


जपचल ६ 


न्जिल्जलजञज जल लि आल लि ज डज व टऑऑडज कल व न्‍ *ै चाल जा जी 


दोनों को देख आओ वरना मैं खुद उठकर जाऊंगी और चाहे मर ही क्यों 
न जाऊं ! मरना ते! है ही कल नही तो आज ही सही 


ऐसा गजब मत करो। में जारहा हूँ” यह कहकर रमेन कमरे के बाहर 
जला गया ॥ 


हि 


जब सरला ने श्रादित्य को अपने पीछे आते देखा तो वह ठिठकी और 
दुफकर रुखाई से षोली - “त म मेरे पीछे क्यों चले आये | त्‌ महेँ यह सब 
शोभा नही' देता और मैं नहीं चाहती छि त्‌म मेरे साथ इस तरह बंधे 
रो। तम लौट जाद्यो | यही मेरी इच्छा है ।” 


त्‌ मे मुझे अपने साथ बांधने को तवार दे) या नहीं सो तो में बही 
जानता ? में तुम्दारे साथ नैंध चुका हूँ ओर इस तरह बैंधने में न तो सेरा 
ही कोई दोष है और न मैं सममता हूँ तुम्दास दी १! । 

' सरला ने तनिक शान्त होइर समकाया--“यह समय तर्वा का नहीं | 

तुम्हें यही डचित है कि रोगी छो शान्त करने की चेश करों । तुस्दारी इृश 
हरकत से उसकी दशा विगड़ने की तम्माबना है |?” 

#मुफर मेरे प्रश्न का उत्तर ?? आदित्य ने प्रश्न किया |... 
.._ “पैं इस समय परेशान हूँ। श्रभी उत्तर मत मांगों । कुछ दिन सोच 
विसार करने का समय तो दो” 


इसी समय रमैन आ पहुँचा | घसने आदित्य से कहा+-भीय्या ! रा्त 


७ _ उपबन 
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बहुत हो चुडी हे श्लोर भाभी बहुत व्यथित है अ्रतः जाकर उन्हें सोने की 
दवा दे दो तो ठीक है। बातें मत करने देना वरना हालत बिगड़ सकती है |” 
आदित्य रमेन की बात सुनकर नीरू के कमरे में चला गया | तब सरला 
ने रमेन से पूछा --“सुना है कि कल श्रद्धानन्द पार्क में तुम लोगों की कोई 
समा होने वाली है ?! 
“हां ! सभा हो रही है”? 
“क्या कल तुम्त समा मैं नही जाओगे !?सरला ने पुनः प्रश्न किया | 
#जाने का तो इरादा था मगर अब शायद न जा सकू”? 
क्यों ? क्‍यों बात हे १” 
“तुम सब छुन कर क्या करोगी ?? रमेन ने कहा। 
“श़गर कल सभा में नहीं गये तो लोग तू रहें कायर कहेंगे !? 
“जो मुझसे नाराज है वह अवश्य कायर कह सकते हैं अन्यथा नहीं [” 
४मैं चाहती हूँ कि कल्न त मे समा में अवश्य जाओ” 
: #मूँ त महारी इस बात का मतलब नहीं समझा ९ जरा स्पष्ट कह्दों तो 
ठीक होगा”! 
सरला ने शढ़ विश्वास के साथ कहा मैं हाथ में सोडा लेकर जाना 
चाइती हूँ”... 
#त्‌ महारा श्रमिप्राये अब समझ गया”! 
सरला ने पुन; कहा--एक बात पहले ही समझाये देती हूँ कि मेरे 
इस कार्यक्रम में बाधा नहीं डालंना 
«हीं मैं तुम्हें नही रोकू गा? 
«तो फिर सलाइ निश्चित न 7? 
«हां निश्चित ह्वी रद्द” 


जपंवन घर 
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“तो हम दोनों कल शाम को एक साथ ही चलेंगे | ऐसी मेरी 
इच्छा है [” 

' ४एक साथ चल तो सकते हैं पर वहां हम दोनों एक साथ रह ने 
सकेंगे | पुलित हमें साथ नहीं रखेगी।” 

इसी समय आदित्य श्राता दिखाई दिया। पास आने पर परला ने 
उससे पूछा--“इतनी जल्दी क्यों लो आये ! अभी तो गये ही थे |! 

आदित्य मे कहा--“तीरू अधिक देर स्वयम्‌ न जाग सकी | बातें 
करते २ वह त रत सोगई |? 

स्मेन ने कहा--“अ्रत्र मैं चलता हूँ । रात बहुत हो चुकी है ।” 

सरला ने सुस्करा कर कष्टा--“जाना चाहते हो तो जाझो। मगर 
कल के लिये घर ठीक कर रखना । भूल जाना तुम्हारा स्वमाव है इसी 
कारण फिर जतलाये दे रही हूँ।? 

“मैं सब कुछ भूल सक्षता हूँ मगर इस बात को कैसे भूल सकता हूँ । 
वैसे कोई चिन्ता मी नहीं हे क्योंकि जगह अच्छी तरह कई बार देखी 
भाली है। ह 

रमेन चला गया | 


द् 


आदित्य के पास ही सरना खड़ी दोगई ओर तब बोलो--“मैं वरम्हें 
और कुछ नहीं कद सकती केवल यह विनती करती हूँ कि जो बातें तुम 
मुझसे आज करना चाहते हो बह अगर कहलो तो ठीक है | मैं कल सब 
घुनू गी |”! 


द््‌ डफ्बन 


कली कलजना+ 
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“अ्रगर तुम इतनी भयभीत हो मेरी बातों से तो मैं तुमसे कुछ नहीं 
कहता [! ' 

अगर तुप्त कुछ नहीं कहते तो मेरी एक बात केबल सुनली मगर 
मैं चाहती हूँ कि जो कुछ कहूँ डसे तुम मानो तो कहूँ अन्यथा नहीं (” 
धरला ने प्रश्न किया | 


श्रादित्य ने कंहा--“में तम्दारी कौनसी बात नहीं मानता ? अवश्य 
प्रानू'गा कहो तो क्‍या कहना चाहती हो !!? 


सरला ने संयम धारण करके कहा-- “में यह चाहती हूँ कि तुम अब 
जीजी के हृदय फो सांत्ना देने के लिये उनके कहे मुताविक काम करते 
रहो | यह तुम जानते ही हो कि डाक्टरों की राय है जीबी अप अधिक 
दिन जीवित नहीं रह सकेंगी अतः मुझे उनसे दूर ही रहने दो श्रौर तुम 
उनके हुदय को शान्त चनाग्रे रखो। मेरे विषत्र को लेकर उनके हूुदय में 
जो प्रम पैदा द्ोगया है उसे तुम्हें दूर कर देना चाहिये ताडि वह शान्ति 
प्राप्त कर सके | में उनकी निगाहों से दूर इसीलिये रहना चाहतो हूँ (?” 

भमं श्रपने हुदय से लाचार हूँ | तुम तो मेरे रोम २ बत रही हो” 
खआादित्य ने उत्तर दिया । 


नहीं ! म॑ जानतो हूँ कि साधारण मलुष्यों की भांति तू.म कायर 
नहीं हो ! फिर इतनी कमजोरी मरी बातें क्‍यों कर रहे हो ! मं ते + 
कायर नंदी बनने दगी । और अगर तम्त मुमभपे जरा भी प्रेम करते 
हो तो में तम्हें उबी प्रेम की शपर देती हूँ कि जीमी के जीपन काक्ष 
तक तम मुझे भुला दो और उनकी रत होकर सेवा करके इन्हें बता दो कि 
में उनका सुद्ाग छीनने उनके जीव में वहीं आईं थी ! में नहीं चाइती 
कि बह इस धारणा को लेकर ही जीवन समाप्त कर दें | इस फागे को 
तू महीं कर सकते हो दूसरा छोई बह्ीं | 


जउपवन घ३्‌ 
आदित्य शान्त रहा | तब्र सरला ने फिर कह्ा “मैं तुमसे वचन 
मांगती हैँ कि ते मे ऐसा ही करोरो !?! 

“में ऐसा करने का वचन एक शर्ते पर दे सकता हूँ [” 

“पं त्‌ मद्यरी शत्त' मानने को वैसे तयार हू” मगए एक बात खटछती 
है। वह यह कि में तूमसे नो मी माणगी वह तम आतानी दे सकते 
मगर हो सकता है कि तुम जो मुझ है शत्त कर रहे हो वह इतनी कड़ी 
हो सकती है जो श्रातानी से पूरी न हो सके में डते पूरा करने में असप्र्थ 
सिद्ध हो सकू ।?? 

“नहीं मेरी शर्त तुम्दारे लिये श्रतम्मत्र करापि नहीं होगी।” 

“अगर ऐश है तो में त म्हारी शत मानने को तथार हूँ” सरला ने 
विश्वास से कहा । 

जिन बातों को हृदय में धारण करके उलभातों में फँँसा रहता हूँ उन्हें 
श्राज तू मते अवश्य कहँगा | जा त्‌ मं कहना चाहतो हो उसे भी अवश्य 
मुकू गा और अगर तु म्द्वारी बात मेरे पालन करने योग्य हुईं तो उसे अवश्य 
पालन करूँगा उसकी शर्त केवल यही है डछ्ित्‌म मेरी मानसिद्न . 
उल्लकतों की धुर कर दे। मेरे जीवन में नथीन ज्योति फू'क दी |!” 

त मं मुझसे प्रतिशा करा रहे हो मगर यह भूल जाते हो कि. प्रतिश 
करता सहल है मगर पालन करना कठिन है ।” 

“जहां चाद होती है व्दा राह निकल श्राती है| पहले तम यह 
तो बताश्री कि त #हूँ मेरी चाह है या नहीं 

तूम इस प्रकार की बात करके मुझे क्यों दुःख देना चाहते हो 
तू मे यह समझने की. लेशा क्यों नहीं करते कि अब सेरे जीवन में. शिवाय 

. मुम्हारे अब रहा ही कया है ? अगर मुझे तुम्हारी चाह न होती तो कब्र 
का समाप्त दो चाता ।? 

“हक है त्‌ मारी भात मेरी समझ में अ्रच्छी तरह आगंई | अप में 
कास से जाता चाइता हूँ ।” 


प्र दपबन 
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“क्या अ्रब थोड़ी भी देर झुक नहीं सकते !?? 

“नहीं । अ्रब रुककर में तम्हारे इशारों को बदलना नहीं चाहता। 
में नहीं चाहता कि मेरे कारण तम्दारे विचारों में अब शौर श्रध्िक् 
परिवत्त न हो | जो कुछ त मने सोचा है भगवान करे त में सफलता 
मिले ।? 

“आपका बह़प्पन है जो इस तरह आपने मुझे मैरी तकदीर और 
तदबीर के सद्दारे छोड़ दिया है। मेने क्‍या सोचा है और क्या करू'गी 
वह आप से झधिक्र छिपा न रह सकेगा। शीघ्र दी आप सत्र कुछ जान 
सकेंगे |? 

“अ्रच्छा । कया तू म मुझे अपने आगामी कार्यक्रम के विषय में. कुछ 
भी बताना नहीं ऋइती 

#मेरे आगामी जीवन का कार्यक्रम निर्धारित करने का मार लिया है 
रमेन ने ।”? 

#रमैन त में सहारा कैसे दे सकता हे क्‍या रकला है. उस बेचारे के 
पास न घर है न द्वार हे 7? 

“आश्रय तो. सुन्दर है| पुर्ता संगीन घर है | माना कि. उसका 
अपना निजी नहीं तब भी रहने का श्रध्िकार तो प्राप्त है । खैर, यह 
पत्र वध्त ये हमारे मार्ग को रोड मे सकेगी ऐसा गेत विश्वास है|” 
छरला ने प्रसज्ष होकर कहा । ह 

भत म सब कुछ पदेलियों की तरद क्‍यों बुझा रही है। साफ २ कहो 
ताकि में उसे समझ सकू |? 

५में त महें सब कुछ मलो प्रकार बतलाऊँगी मगर मय यहा है कि 
तू मे माराज होकर मुझे मेरे लक्ष्य से इृठा न दो अगर त में मुझे वचन . 
दो कितम मेरे माग में रोडा न श्रटकाओगे तो ते म*ं सारा डाल क्ता 
सकती हूँ |” 


सुपवस घर 
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“क्या तू मं अपना मन स्थिर रख सकती हो सुभसे दूर रह कर !!? 

“क्राबान जानता है !” 

“जैसा भी है तो तो ठीक ही है और जो होगा सो भगवान ठीक ही 
करेंगे । मगर यह तो बताओ कि विदाई के समय मभीं क्‍या तुम मुझे इसी 
' तरह छोड़ जाने को तत्पर हो !” गआ्रादित्य ने कहा । 

कहते आदित्य का दिल भर आया और हृदय का वृफान नेन्रों में 
होकर छुललछुला आ्राया | 


सरला भी शान्त न रह तकी। चिरदाल से हृदय मैं छिपा प्रेम 
उमड़ पड़ा और उसने पास आकर ग्रादित्य के छाँगते हुये होटों पर अपना 
गाल रख दिया | 


५3 


(प्रात; हुआ | नीरू जागी ओर उसने शआया को पुकार रोशनी”? 

“आई पिटिया रानी” कहती हुई आया कमरे मैं ग्रथिष्ट हुई | 

“#सरला घर में दिखलाई नहीं दी ?”” मीरू ने उत्सुकता ते प्रश्न 
क्षिया | ह 

आया ने सांस मरी श्रोर उत्तर दिया-“किया तुम्हें नहीं मालूम ! 
सरकार ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है|” 


#उसमे क्या कसर दिया था जो उसे जेल भेज दिया है सरकार मे ?”! 
अरे ! बिटिया रानी बह तो बढ़ी कलेसे ही निकली | उसने बद्चे लाट 


प्र उपचन 
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साहब के चौडीदारों की श्रांखों में धूल सोक दी और मैम साइबर के कमरे 
में घुस गई थी?” आया ने व्याख्या करते हुये नीरू को समभाया। 

#क्यों ! क्‍या करने गई थी वहां 2”? 

“प्द्दारानी की मुहर चुगने गईं थी | जिस बक़स में मुहर रहती है 
उसे चुरामे का इरदा था। हिम्मत तो देखो उस तनिक सी छीकरी की | 
कितनी महु'मी का काम करने की कोशिश की 

“मुहर को छुगकर क्या करती १” 

“तुम भी के बातें करती हो ? सुहर ही तो अभ्ोजों की राज की 
ताली है। जहां महागनी को मुहर द्वाथ आयी फिर रह ही क्‍या गया 
झुहर के घोर से तो वह बड़े ल्ञा८ को भी सूली लगवा देती | क्या तुम नहीं 
जानती कि उसी मुहर के जोर से फिरंगियों का सारा राज चलता है ?” 
आया ने श्रच्छी तरह सममाना चाहया। 


#रप्ेन लालाजी कहां हैं !?” नीरजा ने पुन; प्रश्न किया | 
“वह भी सरला के ही साथ पकड़े गये हैं । उनके कपड़ों में सेंघ लगाने 
के लिये औजञार छिपे हुये मिले हैं उन्हें भी सरकार ने पकड़ लिया | दोनों को 
बहुत दिन तक जेल में रहंकर मदृनत करनी होगी | तुम एक बात तो बताओ 
बिठिया रानी, कि में तरला भिठिया की दी हुयी साड़ी अरने पास रहने दू 
| कही इटा दू' १? 


#क्रेती साढ़ी ? तेरे पास कहां से आयी [? 


#घर से जाते समय सरला जिठिया ने आंखों में आंसू मरफर फैसरिया 
रंग फी कीमती साड़ी मुझे बुलाकर दी और कहा थो कि इसे श्रपने बेटे बी 
बहू को देना । बेसे तो मै हमेशा उन्हें परेशान बरती रहती थी मगर उन्होंने . 
दया ही दिखायी | तुम बताओी कि सरकार उस खादी को स्खने के कार 4 
घुझे पकड़ तो न लेगी १7 


जपधषंन | 


दी धन नम सी आम क 


“तू ब्रेशार क्यों मरी जाती है ! तुझे कोई डर नहीं । जा बाहर के कमरे 
से आज का अखबार तो ले श्रा ९१ 

रोशनी अखबार उठा लायी । उसने पढ़ा। सोचने लगी कि उ्तके पति 
आदित्य में इतना संत कुछे होने पर मी उसे यह समाचार उसे नहीं बताया। 
प्रन से विचार आया कि हो सकता हे कि जेल जाने के कारण उनकी निशाह 
में उस लड़की का महत्व अधिक होगया है | वह उसे अधिक महात समझने 
लगे हैं । मगर जेल जाकर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मैं नहीं 
कर सकती थी ? अगर मैं बीमार न होती तो क्या मैं नहीं जा सकती थी ? 
जेल तो क्या मैं फांसी के तख्ते पर भी चढ़ सकती थी। यह सोच कर नीरू 
बी छाती गये से फूल उठी सरलता के प्रति उसके हृदय में डेक्षा के भाव 
भर गये । 

नीरू ने रोशनी छे कह।-- “देखे तूने परज्ञा के दाल ? शरीफ घर की 
बेटी होकर पराये मर्दों के सामने उनकी कैमी हालत हुयी होगी । हाय रे ! 
लाभ शर्म तो मानो उसे छ भी नहीं गया था ।” 

: “बाप रे बाप ! मैशा तो जी कांपता हे ख्याल करके | उन्होंने चोर 
उच्यकों को भी मात कर दिया!” 

“देख न इम छीकरी की ढिठाई इर बात में टांग अद्भाती है और सब 
दुनिया को जाहिर करना चाहती है कि वह बढ़ी भारी अवलमन्द है । बगीचे 
के काम में किसी को बराबरी का नहीं समझती भऔर अन्र तो बेल जाने में 
भी अपने बडादुरा समझ होगी । वाह रे घमंड ९” नीरजा ने जी भरकर 
ससला को लपैक्षाको।... ह ह 

थ्राया को साड़ी मिल चुकी थी भ्रत: वह सरला की बुगई करने में 
ठिठकी और बोली-- '“पिटिया रानी चाहे कुछ कहो मगर यह तो मानना 
पड़ेगा कि उनका दिल था बहुत खुला श्रगर जिसी की कुछू देना चाहती वीं 
तो खूब दिल खोल कर देती थीं ।” ॒ 


स्जन्डच्ल तार जज नो टी सजी तभी नल नव हा 


] उपवल्‌ 
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आया ही यद्द बात सुनकर चीरजा तड़प उठी। डसके इन शब्दों ने 
नीरू के मर्मे स्थल पर आधात किया तब उसने कहा -- “रोशनी ! मुझसे मूल 
होगयी | तेरी बाव सच हे | यह बात तेरी इस कारण दीक हैं कि जब शरीर 
साथ नहीं देता तो मन कैसे साथ दे सकता है। में बीमार हूँ इस कारण मेरा 
मन भी बुरा हो गया है, ओछा हो गया है । मैं कसूरबार जो हूँ । में चाहती 
हूँ कि स्वयम्‌ अपने आप को सजा दू” | यह तो तेरी बात ठीक है कि सरला 
सीधी, सरल स्वभाव की लड़की थी । वह भूंठ नहों जानती थी | श्रच्छा 
एक काम कर कि गणेश गुमाश्ते को तो बुलाकर ले श्रा |” 

अशा पाकर आया चली गईं | तब स्थाही .कागज लेकर नीरजा ने 
सरला के नाम एक पत्र लिखा | इतनी देर में गणुंश को लिवाकर सरला 
लौट आयी । 


नीरू ने गणेश के हाथ में पत्र देकर कह्दा-- गणेश मे यह पत्र 
जेल में सरला के पास तक पहुँचा सकते हो १? 

गये से गणेश का सीना तन गया | अपना रोज जमाने कीं गरण से . 
क्रहा--क्यों नहीं पहुंचा सकता ? मगर एक बात है कि चिट्ठी भेजने के 
लिये कुछ रुपये भी खबर करने पढ़ेंगे !”” 

“ऋपयों की कोई बात नहीं?? 

“हां एक बात और है | यह भी बताओ कि इस पत्र में क्या लिखा 
है ! तुम तो जानती हो कि जेल में पत्र पुलिस वालों कीं मार्पत जाते हैं 
और इस कारण कोई ऐसी वैसी बात लिखकर नहीं भेत्ी जा सकती है। 
अ्छा तो यही होगा कि तुम इस पत्र को पढ़कर मुझे सुना दो” गणेश 
ने कहा | 

त्तीरू ने पत्र सुनाया। ु 

उसमें लिखा था--'मैं तुम्हारा बढ़प्पत स्वीकार करती हूँ | तुम महात 


' अपदन्न प्र 
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हो | त म्हें यह जानकर खशी होगी में तुम्दारें विचारों की समर्थक बन गयी 
हूँ और तुम्हारे जेल से लौयने पर में तुम्हारे मार्म का ही अथुंसरण 
् गी (5 


गणेश ने मुह बिचकछा कर कहा-- “यह जो मार्ग अचुसरण की बात 
लिखीं है तो जी नहीं | हो सकता है कि पुलिस के अधिकारी इस पर 
ऐतराज करें और इस पत्र को उसके पाम तक जाने से रोक भी दे | द्षैर 
नो कुछ भी लिखा है सो तुम्हारे अपने समझने की बात है | मैं अपने 
बकील साहब को इसे दिखलाकर सत्र ठीक कर लू गा |?! 

नीरजा ने पत्र गणेश को दे दिया | 

गणेश पत्र लेकर चला गया | 

रोशनी भी जा चुका थी । 

नीरजा ने अ्रतीत घटनाश्रों को मत दी मन एक बार पुनः दोहराया । 
चल चित्र की भांति एक बार फिर समस्त दृश्य उत्तकी आँखों के साम फ़िरते 
प्रतीत हुये। 

क्षे ; 

रमेन की बातों छा महत्व भ्रष नीरू की समझ में आया | 

क्षशुभर तक सोचने के बाद उसने मन ही सन रमेन को तमत्कर किया | 

बह सोचने लगी रेत ! उसका गुरु है” 


१० 


मौरूं की दवा प्याले में लिये हुये श्रादित्य ने कमरे मैं प्रवेश किया । 

भीरजा ने पूछा--“यह क्या लाये हो ??! 

८ हाक्टर ने कहा हे कि यद दवा हर घंटे बाद दी जानी चाहिये ।” 

४ ८इवा पिलाने की तमहँ इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यह 
काम तो किसी औ्रौर को भी लोपा ज्ञा सकता है श्रोर अगर तस और 
किसी को योग्य नहीं समझते तो इस काम के लिये एक नस को नौकर रख 
जो ।” नीरू ने व्यंग किया । 

“दवा पिलाने के बहाने ही तो त हारे पास अए सकता हूँ। और 
मैं नहीं चाइता कि इस मौके को छोड ।!? 

“सो तो मैं जानती हूँ. कि तुम आजकल बहुत व्यस्त रहते हो. और 
इस प्रकार के बहाने केबल इस वाह्ते तलाश करते रहते हो कि त म्हारा 
जी बदलता रद्दे मगर मैं तो यइ चाइती हूँ कि तम जितना समय तुम 
मेरी तीमारदारी में व्यतीत करते ही उतना अगर समय बगीले में खच 
करो तो मुझे अधिक प्रसन्नता हो। में खाट पर बोभार पढ़ी हैं. उठने 
बेठने योग्य नहीं और तमने मेरी तीमारदारी में फँसकर बगीचे श्री 
देख रेख से मु'द मोड़ लिया है | बराद धो चली है फुलवारी |” 


#५कफुलवारी के बर्बाद दोने की मुझे चिन्ता नहीं। में तो थ्रेह चाहता 
हूँ कि पहले त म अच्छी दो जाश्रो श्रव फुलवारी के लइलहाने में. देर त 


उपबन है ९ 


कक का 


जी जपीीजर-- 3 


लगेगी | हम दोनों पहले की भांति महनत करके फिर उसे हरी भरी कर 
लेंगे /! 

“मैं जानती हूँ कि तुम्दारा मन काम में नहीं लगता | सरला चली 
गई और तुम बिंलकुल श्रकेले रह गये हो | जो कुछ होना था सो हो 
चुका अरब इसमें हमारा कोई चारा नहीं। लुकसान को तो रोकता दी. 
चाहिये |”? 
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“तुमने मेरी आत्मा के साथ बगीचे.छी आत्मा को बोढ़ रखा था। 
अब मैं समझ चुका हूँ कि बगीचे की देख रेख करना तो पैरा रोजगार है । 
रोजगार बनते बिंगड़ते रहते हैं| अश्व॒ मेरा मन डघर नहीं लगता क्या 
करू मजबूर हु 727... 

*“प्र्द होकर इतनी सी बात के लिये व्यथित होते हो ? सरला के 
सामने तक कितनी तन्‍्मयता से फुलवारी की देख रेख करते ये | मैं जानती 
हूँ कि इन दिनों तुम्हें व्यथाओं ने घेर रखा हे मगर व्याकुल होने से तो 


कोई काम नहीं निकलता | धोरज रखो और काम में मन लगाने ढी चेष्टा 
करो? मीरजा ने समझाया | 


आ्रादित्य ने प्रसंग बदलने की गरण से कहा--- “शायद गर्मी अधिक 
है अगर कहो तो पंखा खोल दू' /” 


* “तुम्र अपने को इन पचढ़ों में मत फंसाश्रो | यह सब दाम तुम्हें 
शोभा नहीं देते । तुम्हें इस तरह इन सध पचड़ों में फंसा देख कर मुझे; 
दुःख दोता है। अगर तुम्हें और कहीं आना जाना श्रच्छा नहीं लगता 
तो तम बागवानी के कल हो चले जाया करो ताकि तम्दारा मन तो लगा 
रेभा ।” नीरू ने आदित्य को समकाने की चेश की । 


आदित्य नहीं चाहता था कि इस विषेय छो लेकर अधिक वाद 
विवाद किया जाये। अतः उसने बातचीत की गति फेरने ढी. गरज हे 


६२  हपथषम 
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नीरू को उत्तर देवा डचित समझा | उसने प्रसंग बदलने के लिये कहा[-- 
“मैंने बहुत तलाश की कि लिल्ली के फूल त्‌ म्हारे लिये लाकँ. मगर 
मालूम होता है कि फुलवारी में लिल्‍ली इस बार बहुत कम हुईं है | वर्षा 
इस बार बहुत कम हुई है इस कारण पौधे अच्छी तरह पनपे नहीं |? 

“क्यों हताश होते हो ? माना कि मैं बीमार हूँ और इस . कारण 
चलने फिरने लायक नहीं रद्द गई हूँ मगर इसका यह मतलब तो हरगिज 
नहीं कि मैं पड़ी २ फुलवारी की देख रेख न कर सकू' | त्‌ म तनिक हरिया 
माली को बुला दो। मैं उसे सारा काम समझा दूगी । जो पेढ़ सूखकर 
बेकार दो सुके हैँ उन्हें उलंड़बा कर बाहर फिकवा दो । नई क्यारियां तथार 
कराओ और नई २ कलमें लगवाशों । सींढ़ियों के नीचे ब्राली क्ोठरी मैं 
खली का बोरा रखा है | दरिया के पास उत्त कोठरी की चात्रो है। उसे 
कही कि वह खली का खाद क्यारियों में दे डाले |?” 

“ हइरिया ने तो मुझे कभी नहीं बताया था कि खली का बोरा घर में 
रखा हे ९? - 

“यह में जानती हू कि उसने यह सत्र तू महेँ क्यों नहीं बतांया ? 
ते मने उसकी कदर ही नहीं की बेरन्‌ उसके साथ उपेक्षा बताव किया था। 
इसी कारण उसने यह सब तुमसे छिपा रखा |? 

“हरिया ! उसके विंप्रय मेँ कुछ भी कहू गा तो बंद सत्य होते हुये 

मी तू महें भला प्रतीत न होगा |? 

“बेकर बहस करने को मेरा जी नहीं चाहता । अगर यही बात है . 
तो लम सुके बाग का नकशा, मेसे नोटबुक दे दो । फिर देखो. कि में 
विस्तर पर पड़ी ९ उससे कैसा. काम लेती हूँ | निशान लगा रे कर ही 

“उससे काम ले लूगी [? 
#प्ग़र एक बात है कि सुझे इन कामों मैं मत घलीटना ९? ह 
“नहीं । हरगिज नहीं | मरने से पहले में फुलवारी को एक नई 


लपंबन ६3 
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कफ नील पीजी जी ज 


कि 


चेतना दें जाना चाहती ताकि मैरी अनुपस्थिति में फलवारी का हर 
कोना त॒ म्हें मेरी याद दिलाता रहें! में पहले ही बतलाये देती हो 
सद्डक के किनारे के बाटेल ग्राम' डखड़वा डालू'गी श्रौर उनके स्थान पर 
भाड़ियों की. कतारें लगवारंगी। घास के मैदान के स्थान पर सफ़ेद 
संगमस्मर की वेदी बनाने का इरादा है । इस तरद लिर मत हिलाओ ? 
देखना कैसा नकशा बरले देती हूँ इस फुलवारी का ! तुम दैरान हो 
ज्ञाओगे और हारकर तुम्हें मेरी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी |”! 


: “पुप्त क्या समभती हों वहां बेदी अ्रच्छी प्रतीत होगी १” 


“तुप् अभी इसके बारे मैं कुछ समझ ही नहीं सकते । श्र+- कुछ 
दिन तक इस बगीचे पर केबल मेरा ही अधिकार होगा | देखना मैं कैसा 
प्रबंध करती हूँ ! इतना सत्र. कछ अपनी मर्जी के मुताबिक फुलवारी की 
देख रेख करने के बाद मैं अपनी महनत से तयार की हुई फलवारी तुम्हें 
तोंप जाकँगी | शायद तुम लोगों ने तोचा होगा कि मैं बीमार हो गई 
हूँ मेरी तारी शक्ति समाप्त हो चुकी है मगर मैं तुम लोगों को यई 
दिखाना चाहती हूँ कि में अभी बहुत कुछु कर सकने की क्षमता रखती हूँ। 
तुम मेरे लिये तीन माली, पांच छः मजदूरों का प्रअन्ध कर सकते हो ९ 
श्रगर करदो तो मैं तुम्हारे तम्मुख अपनी प्रतिमा का नमूना रखकर यह 
सिद्ध कर दूं कि तुम्दारों यह पारणा कि-मुझे फूलवारी की सजावट 
करना नहीं आता' निर्मल है । वैसे तो तुम्हें सदेव यह ध्यान रखना दी 
लाहिये कि यह बरगमीखा मेरा-है और सदा मेरा ही रहेगा |” 


' #कमँ तुम्हारी बातों से पूर्णतया सहमत हूँ। जो कुछ भी तुम करने 
को कहो में सहर्ष करने को तत्पर हू ?? 
.. तम्म तो अपने दफ्तर की देख भाल ही करते रहना | वह काम ही 
बहुत काफी है ।? 


ध्् जपबंन 


है चलन पीपल पजधकीजट 


“दफ्तर के काम के साथ क्या तू म्द्वारी तीमारदारी का काम करना 
उचित नहीं !?! 


“बात कछ ऐसी ही है।सो तम जानते हो कि समय के परिवर्तन 
और रोग के कारण में श्रत्र त म्द्वारी नजरों में बह नहीं रह गई हू जो 
एक समय थी श्र तो केवल अ्रतीत की याद दिला सकती हू” |? 

“तु महारी इन सब बातों से यह तो स्पष्ट हे कि आ्रजकल त महेँ मेरा 

संसर्ग बिलकल हो नहीं सुह्ााता । खेर में अप चला औ्रौर जब त म. उचित 
समभो तब बुला लेना |”? हाथ में उसके गंघराज के पुष्पों का गुच्छा 
था उसे उसने नीरजा के विल्तरे पर रख दिया और कमरे से बाहर जाने 
छा उपक्रम करने लगा । 

सहन स्नेह के वरसीभूव हो नीरू ने आदित्य छा हाथ पकड़ लिया 
श्ौर बोली -- जाने की जल्दी क्या हैं ! जरा देखो तो और ठह्दरी ।” 

आदित्य 5_र गया। तब नीरजा ने पूछा-- सामने वाली फूलदानी 
में बताओ्रो कौनसा फूल है |”? 

इन दिनों नीझू की जो मनोदशा चल रही थी सो आदित्य श्रच्छी तरह 
जानता था | इस कारण उसमे कोई उत्तर नहीं दिया केवल सिर दिलाकर 
बता दिय कि वह इस फूल का नाम नहीं जानता । . जा 

' दम्म के साथ नीरू ने कह्ा--“तो मैं ही बतातो हूँ कि उस फूल का 
नाम 'पेटयूनिया! है । तुम तो मुझे मूर्ख ही समभते हो । मगर वास्तव में 
क्या हूँ यह तुमने कमी समझने की चेष्टा ही नहीं छी। ह 

मुस्कराइ2 फूंट पड़ी अर दन्य के होठों पर । उसने घीमे स्वर में कष्टा-- . 
“थइ तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरी श्रर्धागिनी हो । श्रगर तुम मूर्ख 
है हो तो कमसे कम मेरे समान तो मूर्ख हो ही | इसमें भी तो छोई बुराई 
नहीं । इमारी तम्दारी जिन्दगी तराबर की पंक्ति मैं मू्खंता पूर्ण ही सही |” 


डपबंस ६ 
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“ग्रतीत कौ कल्पना श्र दुःख देने भर को है | मधुर दिन अर कहां 
रहे ? जीवन के वह रंगीन दिन अब केवल नाम मात्र को रह गये हैं ।उनको 
याद ही बाकी है। भविष्य की क्‍यों नही सोचते ! बह दिन दूर नहीं जब 
इस घर के जीवंन की गति सदा की मांति यों ही चलती रहेगी मगर मैं न 
होठंगी । समय के चक्र के साथ संतार का चक्र यों का स्यो. चलता रहेगा 
मगर मैं इस अ्रसार संतार से विदा ले चुक्री होंडगी | मेरा अ्रस्तित्व इस 
संसार मैं कहीं भी दिलाई न देगा | तम्हीं बताओ मरने के बाद भी कभी कोई 
दिखाई देता है १” 

“यह तो एक कढोर सत्य है । जब बोलने वाली शक्ति शरीर से श्रलग 
हो जाती है तो शेष रद्द दी क्‍या जाता है! किसी भी विद्या में इसका कोई 
उत्तर नहीं है ” आदित्य ने कहा | 

“पक्ितनी भयंकर भीमासा है कि श्राज शरीर है, शानेन्द्रियां है मगर जब 
पोलने वाला नहीं तो कुछ नहीं । ऐसा क्‍यों होता है ! इसका क्या कारण 
है ? क्या तुम इस विषय में कछ भी नहीं जानते ?”नीरू ने प्रश्न किया । 

' “मैं और कुछ नहीं जानता मैं तो केवल इतना द्वी जानता हूँ हि तुम 
हो तत्र भी तुम मेरी हो शोर श्रगर चली भी व्यश्रोगी तो भी मैरी ही 
रहोगी । तुम्दारी याद ही मेरी जीवन किरण बनी रहेगी” आदित्य मे 
दाढ़स बधांना चाहा । 

“ठीक है| यद बगीचा हर समय तुम्हें मेरी थाद दिलाया करेगा। 
भूमते हुये वृद्ध, चहचद्वाते हुये पक्षियों के स्वरों को तुम्त मेश ही स्वर 
सममभाना | तुम इमेशा मेरी आत्मा को इस उपवन की इर कली में पाओगे। 
हवा बनकर में तझ्ददारे बालों की इधर उड़ाऊंगी, तम्दारे हर श्रग का स्पर्श 
करू गी । छोयल बनकर मैं तम्हें अ्रपनी वाणी सुनाऊंगी । बताओ्रो क्या इस 
तरद इस रूप मैं तम मुझे याद रख सकोगे १?! 


आदित्य का मन कही और उलका हुआ था | नीरज के इस प्रश्न का 


न्जीजच ली जल >> | 


पिन न आम आन न 


६६. घपवत 
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उत्तर वह पूर्ण विश्वास के साथ न दे सका । अ्नमने भाव से वह बोला-- 
४हां याद क्‍यों न रखू गा |? 


नीरणा ने. उसकी बेरुखी पर कोई ध्यान नहीं दिया । वह अपने आप 
पहले की तरह बड़बड़ाती रहदी--“दुनिया वालों को क्या मालुम कि आत्मा 
का श्रात्मा से कितना सम्बन्ध होता है ! बह लोग इस बात के विषय में कुछ 
नहीं जानते | में जानती हूँ कि में तुमसे कभी विलग न रह सकू'गी | हो 
सकता है कि में इस अस्थिपजर के कारागार से मुक्त हो जांऊ मगर मैं 
तुम्दारे सम्मुख तब भी इमेशा रहू'गी। में तम्हें बताये देती हूँ कि में सदा 
की भांति तुम्दारी इस फुलवारी में हमेशा रु गी | तम्दारे बगीचे की देख- 
माल करती रह गी। हमेशा की भांति मैं पोधों की देखरेख करूंगी बहि 
पहले से भी अच्छी तरह | तम्हें और किसी की कभी आवश्यकता हवीन 
होंगी कि जो मेरे काम को सम्माले |? 


आदित्य मौन रहा | वह नीरजा के शब्दों क सुन रहा या और उसका 
मतलब सम्क रहा था। छा 

आवेश में भरकर नीरजा तकिये का सहारा लेकर बैठ गयी और फिर 
बोली---“ मैंने तम्हें जो कुछ मी कहा है वह केवल इसलिये कि मैं तम्हेँ 
प्यार जो, करती हूँ । प्यार भी कितना करती हूँ वो मैं. स्वश्रम्‌ नहीं जानती । 
'तम मैरी बातों को बुरा मत मानना | जो कुछ भी मैंने कहा हे केवल प्यार 
के ही आवेश में | अब तर तमने मुझे अपना प्रेम सौंपा था तो अब मेरी 
मौत के बाद उसे छीनकर किसी और को मत दे देना | मैं कह्दे देती हूँ कि 
अगर तमने मेरा प्रेम किसी और को देने की चेष्टा की तो में बरतराद हो 
जाऊंगी | मुझे! कभी चोनन मिल सकेगा | मेरी आत्मा मटकती फिरेगी 
और उस सब के जिम्मेदार होगे अकेले तू म ह 


: शीरजा कहते विहल होगयी। कंठ भर आया और नेन्न. जल बरसे 
लगे। 


उपचत ६७ 
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प्रेम ने जोर मारा। श्रादित्य की हम्द्रा टूटी वह नौरू को रोता देख 
शान्त न रह सका । उसझे पास ही बिस्तरें पर बैठ गया और प्रेम पूर्वक उसे 
अपने आलिंगन में लेकर सिर पर हाथ फेरने लगा भोर समझाने लगा-- 
: “नीरू | दुःखी दोने से लाभ द्वी क्या है! में तो तुम्दारा हूँ और 

रहूँ गा भी बेकार क्यों व्ययित होती हो |? ' 

नीरू को दिल़्की भर आईं। वह बोली-“व्यथा ही तो मेरे जीवर 
मे शेष है । मगर में श्रव और कछ नहीं चाहती हूँ । में जानती हैं 
ते मं मुझ पर क्राधित हो। क्यों न हो? गलती जो मुझे हुई है। में 
त्‌ मसे उसकी माफी मांगती हूँ और यही चाहती हूँ कि तुम गुत्मा थूछ 
दो और पुन; प्रसन्न हो जाओो। यह तो में मानतों हूँ कि मेने सरला के 
प्रति अच्छा नहीं किया। बढ़ श्रन्याय जो मैंने किया है मेरे दिल में कटि 
की भांति चुम रहा है सगर जो भी होना था सो होगया अब ज्वा करो | 
त मे केवल एक बार क्षमा करदो और जो भी कहो में त म्हारी श्राशा पूरी 
करने की, तयार हूँ । तम्हारा प्यार चाहती है | केवल तम्दारा प्यार | 
यही मेरी ब्यथा है श्रौर यददी मेरी अमिलाषा भी (” 


#म जानता हूँ कि त महारे रोग के कारण त मद्वारा सन निरोग ने 
रह सका | जो कछ भी त समे किया वह तू मने अपनी खचेतना में नहीं 
किया । यही तह महारी व्यथा है और उसकी ही परेशानी है !”? 


कछ सम्मल कए 'चोतन्यता धारण करके नीरू ने कहा--में स्पष्ट 
बतलाना चाइती हँ कि मेने कल ही रात अपने मन में हृढ़ संकल्प किया 
है कि इस बार जब भी परला से साक्षात्‌ होगा में उसे पत्रित्र हृदय से. 
बहन की भांति गले लगारँगी। मन का सारा मैल भो डालूगी। में . 
फ्रेवल यह चाइती हैँ कि तम मेरी इस प्तिश को सफल करने में मेरी 
सहायता करो ताकि में अपने प्यार का खजाना प्रेम पूर्वक तू रहें, सरला, 
तथा इस घर के सब प्राणियों पर लुट सकू ।”” 


हद वन 
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आदित्य ने नौरजा की ब्यया को समझा और उसे शान्त करने के 
लिये वह उसका मुह और मांथा चूमने लगा | पति का प्रेम पाकर नीझ 
ने नेत्र बन्द कर लिये। उसे शान्ति मिली । 


कुछ देर बाद उसने पुन: आंखें खोली और पति से प्रश्न किया-“क्यों 
सरल्ा कितने दिन बाद जेल्न से मुक्त होगी ! मुझे हमेशा यही भय रहता 
है कि कही ऐसा न हो कि मैं उसके जेल से छटने के पहले मर जे? 
मैं बड़ी बेधत्री से यही इन्तजार कर रही हूँ कि बह मेरे सम्मुख हो. और 
में उसे अपने ही मुह से बता सकू' कि मेरा मन श्रब उसकी श्रोर से 
बिलकुल साफ होगया। जरा रोशनी करलो और मुझे पुस्तक पढ़कर तो 
बुनाओं ताकि जी बहले |”? ह 


इतना कहकर नीरू ने अपने तकिये के नीछे से 'एप्रा' पुस्तक नित्रल् 
कर आदित्य के हाथ में दो और आदित्य उसे पहुकर सुनाने लगा | 
इतने ही में आया कमरे में श्राई और बोली - “यह चिट्ठी श्राई . 


है 95 


किताब सुनते २ नीरू उनीदी हो चल्नी थी मगर थिद्ठी का 'वास ' 
सुनते ही वह चौंक पड़ी श्रौर उसकी तांत वेग से चलने लगी । आदित्य 
के एक मित्र ने इस चिट्ठी द्वारा उसे बताया था कि कैदियों की बहुतायत 
के कारण अधिकारियों ने कुछ केदियों को अवधि से पहले ही छोड़ देना 
तय- किया है ओर इन रिहा होने वालों में सग्ला का भी नाम था। इस 
मुसंबाद को पाकर आदित्व फूला न समाया और वह अपनी प्रसन्नता को 
जाख चेष्टा करने पर भी न दबा सका। | 
नीरू ने उत्सुकता से आदित्य से पूछा--“किसकी वचिट्डी है ! क्‍या 

लिखा है १! 
ये की प्रसन्नता कहीं शब्दों द्वारा ब्येक्त न हो जाये इस डर से 


जपवन्न ६६ 
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श्रादित्य ने वह चिद्दो नोरू को दे दो। एक वार उसने पति के चेहरे की 
ओर ताक और पुन। एक क्षण शब्त हो मन ही मन किती जात के बारे 
में निश्वय कर उन्नने आदित्य से कह्ा--“चलो अच्छा हुआ जो वरला 
भी छुटी ! झब चिन्ता की कोई जात नहीं ? तुम स्वथम्‌ ही जाकर उसे 
आ्राज ही घर लौटा लाना ।” 


इतना झइते २ नीरू की आखें स्वतः बन्द दोगई' दांती मिच गई" 
और वह शींत्र द्वी मूछित होगई । 


“डाक्टर को बुलाओो ! जढुदी करो” श्रादित्य कमरे में से चीखा | 


झाया पास वाले कमरे में से डाक्टर और नर्स को बुला लाई। 
डाक्टर ने नीरू की नाड़ी पर द्वाथ रखकर परीक्षा करनी चाही कि नीरज 
ने पद; आखें खोली और कहा -“डाकटर जैसे भी दो पके मुझे कुछ . 
देर और जीवित रहने दो। में सरला से एक बार अवश्य मिलना चाइती 
हूँ जत्र तक उसे नहीं देख लेती तर तक सुभे चो न कहां 8 
,.. श्रावेश में नीरणा की आखों में एक चमरु सी श्राई और पुन; वह 
शिगिल होती गई । उसकी आखें मु दने लगी और अल्‍्फुट शब्दों में 
बह बड़बड़ाती रही--“में कंजुम की मौत नहीं मरूगी लालाजी | अपना 
बच्चन अवश्य निबाइजँगी। तुम्दारी सलाह श्रवश्य माचू गो ।7 _ 

इतना कहते २ वह पुनः बेहोश हंगई | 

इसके बाद नीरजा की बेहोशी बढ़ती ही गई | बह वार २ होश में 
श्राती और अरस्फूट स्वर में कुछ न कुछ बड़पढ़ाती और पुत्र शाम्त हो 

ती | कई बार उसने यही प्रश्न किया सरला श्रा गयी !” 
कभी २ वह मूलितावस्था ही में पुकार उठती--“रोशनी”? 
“क्या है जिटिया रानी” रोती हयो आशा उत्तर देती । 
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बिना आया के उत्तर का ध्याव किये बन्द आलें किये दी बह बद्बड़ाती 
रहती--“अरी रमेन लालाजीं को बुला दे ! फिर त्वयम्‌ ही पुना कहती-- ह 
“क्या होगा बुलाकर रहने दे। में तो उनके कथनासुसार सभ कुछ दे 
डालूगी | अवश्य सत्र कुछ दे डालू गी |? 


धीरे ९ रात्रि हुयी । नीरणा को चेत ने हुग्रा । रोगी की अवस्था 
सोचनीय थी | कमरे में मद्धिम रोशनी हो रहो थी और बगीचे की श्र 
वाली खिड़कों खुली द्वोने के कारण फलवारी की मन्द सुगन्धित पमीर से 
पुष्पों की खुशबू कमरे को महका रही थी। 

इसी समय आदित्य सरला को साथ लिवाकर लौटा । नीरू के कमरे 
के द्वार से उसने भझांका और उसे शान्त पड़ा देख वह तरला को दरवाजे 
के पास ही छोड़ दबे पावों से नीरू के पलंग के पात भ्राया ताकि. पदचाप 
से उसकी नींद न उचट जाये। 

नीरजा के होंठ कांप रहे थे। उसकी श्रा्खें बन्द थीं। ऐसा ज्ञात 
होता था कि बह मन ही मन अपने अ्स्फट शब्दों में कछ जाप ता कर 
रही थी। बेदोशी के कास्ण उसकी शानेद्रियाँ सबग नहीं थीं और 
उसको आंखें अब भी पहले की भांति थीं | 

आदित्य कुछ देर तक सोचता रहां श्रन्त में उसने नीरू के छान के 
पास मुह लेजाकर कहां--“सरला को में ले आया हू 


नीरू ने कुछ चेत किया मानों वह इसे सुनने के लिये ही बेचौन 
हो । उसने आखें खोलीं और श्रपने पति की श्रोर देखकर कद्ठा--“तुम 
लौट जाओ ।” 

आदित्य थोढ़ा हट गया और उसने सरला को अ्रन्दंर आने का 
इशारा किया | तब॑सरला कमरे में आई और नीरू के पलंग के पास 
पहुँची श्रौर उसके पावों को छूकर एक ओर खंडी दोगयी | 


नपी अजीजी सीसी जी जी जीनत चीज पतली जीत) +त+ 
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जैसे ही सरला का द्वाय उसके पांगी से लगा वैसे ही नीरू बिजली दी 
भांति तड़की और उसने अपने पैर सरका लिए । उसकी श्रावाज तेज हो 
गई मगर स्पष्ट न रह सकी । 


उसने अस्फुट तेज शब्दों में कं -- हैं नहीं दे सकती । में हरगिज 
हूं दे सकती |” 


यकायेक श्रावेश में वह बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई । न जाने उसके 
शरीर में इतनी ताकत कहाँ से श्रागई थी कि उसने कसकर सरला का हाथ 
पकड़ा श्रौर चीखकर बोली--+पिशाचनी ! तेरे लिये वहां जगह नहीं है । 
यहाँ तो में ही रूँगी । केवल में ! भाग यहाँ से भाग |” 


उसकी झ्ाकृति भयंकर हो उठी श्रौर तब वह घड़ाम से पृथ्वी पर भिर 
पढ़ी । दौड़कर आदित्य ने उसे साधना चाहा मगर उसके प्राण पलेरू उह् 
चुके थे | 
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आखिरी रात 


और | 
९०६ 

थतीन बेकली से करटे' बदलता रहा | तब्र उसने प्रक्षार--“मौसी”! 

“रात बहुत हो चुको हे श्रब तो तुम्हें सो जाना चाहिये” मौसी ने 
सस्नेह सिर पर हाथ फेग्ते हुए कहा । ह 

“मौती मेरे जीवन फी रत भी तो हो लुकी है। श्रधिक दिन नहीं 
चल सकू'गा। श्राजकल मणि के माँ बाप कहाँ हैं ९??? यतीन ने मौसे से 
उत्सुकतावश पूछा | | 

“बह लोग सींतापुर हैं श्रानकल”? मौसे ने उत्तर दिया। 

“तो मौसी मणि को अन्र उनके पास सीतारामपुर ह्वी मेज दो। कितने 
दिन तक वह मेरी सेवा करती रहेगी | और फिर उसकी भी तो तज्रियत ठीक 
नहीं रहती |?! 
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“कैसी नासमभी की सी बातें कंग्ते हो यतीन १ क्या तुम समझते हो 
कि बहू तुम्हें इस दशा में छोड़कर मेंके चली जायगी ? वह तम्हें छोड़कर 
क्री भी जाने को तयार नहीं?” मौसी ने समम्काया। 

#प्रगर मौसी मेरे जीवन की अत्र आस कहाँ ? डाक्टरों ने जो कुछ 

है क्‍या उसे अभी तक" *१* ***** * | 

“मैंने वह सब बुछ उसे नहीं बताया । हुम्दारी गिरती हुई दशा तो 
वह देख ही रही है इस कारण वह सब कुछु बताकर में उसे और अधिक 
दुःखी करना नही चाहती थी | एक दिन ऐसे ही बातों बातों में मैंने उसे 
माय के चले जाने का इशारा किया तो बह रो पड़ी और जबत्र तक मैंने उसे 
मनाया नहीं वह शस्त्र दी न हो सकी |”? मौसी ने यतीन को समझाया । 

- १८. &-+- . 

जो कुछ मीसी ने कहा था उसमें तनिक भी सत्य न था। वाह्तव मैं. 
बात यह थी कि प्रातः मणिमाला का चचेरा भाई अनाय आया था । मौसी 
. यतीन की सेवा में लगी हुई थी इस कारणु वह अपनी बहन से ही बातचीत 
: करके लौट गया था । उसके चले जाने के बाद रात को मौसी ने बहू से 
: पूछा--“बहू ! झताय तुम्हारे माय के से क्या समाचार लेकर आया था।”? 


मणिमाला ने उत्तर दिया--/माँ ने कहलवाया था कि शुक्रवार को 
छोटी बहन का श्रत्न प्राशव है| इस वास्ते मैंने मी सोचा कि चली जाएँ 
' बरना माँ बुग माने गी |”? 
“सो तो ठीक है । मगर मैं यह चाइती हूँ कि तुम एक सोने की चेन 
बहन के लिये भेज दो । इस तरह वुम्हारी माँ भी प्रसक्ष हो. जायेंगी और 
' तुम यहाँ रहकर यतीन की देखरेख कर सकोगी |” 
“मं तो खुर ही जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहत को अच तक देखा 
भी नहीं है और अब यहाँ मेरी तबियत भी तो नहीं लगती। कुल दिन 
घूम आने. के मेरी तवियत बहल जायेगी [?” ह 


१०४ जउपबन 
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यतीन की ऐसी दशा में छोड़कर तुम जा सकती दो बहू ! क्‍या 
तू मने डाक्टरों की राय नह” घुनी 7 


मशणिमाला ने बेख्खी से उत्तर दिया--« डाक्टरों की राय मैं तो शअ्रभी 
कोई खास बात नही है ,?? 


यतीन की लत तो तू म देख सकती हो । क्या ऐश दशा में उसे 
छोहकर जा सकती हो !?? 

“यह तो होक है। मगर मेरी यह छोटी बइन भी तो तीन माइयों 
के बाद हुईं है | सुना है कि बढ़ी धूप धाम से उसका श्रन्न प्राशन होगा 
और अस नातेदार कुहम्त्री जमा होंगे। अ्रगर ऐसे समय मैं नहीं गयी 
तो मां को बहुत दुःख होगा ।”' 


“तुम्हारी मां के विषय में तो में कुछ वहीं जानती हूँ कि इस हालत 
में यतीन को छोड़ कर जाश्रोगी तो तुम्दारे तरिताजी श्रवश्य ही नाराज 
होंगे। बढ तुम्हारे जाने से कभी प्रसन्न नहीं हो सकेंगे |” 

#मौसी आपका कहना सच है कि पिताजी नाराज होंगे | उसझे लिग्रे 
मैंने सोचा है कि श्रगार आप यह पत्र लिख दें कि चिन्ता की कोई बात 
नहीं तो वह नाराज नहीं होंगे । अगर श्राप इतना कर सके तो --।?? 


तुम्हारे पिता को पन्न में क्या लिखना है सो मैं श्रच्छी तरह जानती 
हूँ | तुम पत्र लिखने की कहती हो सो में पत्र श्रवश्य लिखूंगी और ये 
गी सारी बाते साफ २ श्रवश्य लिखूगी | ताकि वह भी वास्तविक टिथति . 
जान से | मौसी ने उत्तर दिया | 

मणिमाला ने तमक कर कह्ा--मौसीजी में बाज आयी आपके 
पत्र से | मैं उनसे ही जाकर. कटी हूँ श्रोर देखना कि वह मेरे कहने से 
तुस्स पत्र लिखते हैं या नहीं १” 
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मौती को क्रोष आगया और उन्होंने कहा--“बहू ! श्रत्र तक मैंने 
बहुत कुछ सहा हे। में यह हरगिज नहीं सह सकती द्लि तुम यह बात 
यतीन से कहो । ऐसा में हरणिज नहीं होने दू'गी | फिए दुम्झारे विता 
क्या तुम्हारी झ्रादत नहीं जानते श्रौर मैं सम्मती हूँ कि त॒म्दारी यह चाल 
इस बार न चल सकेगी । तुम उन्हें धोला न दे सकोगी |” 


मौती को क्रोध था और वह नहीं चाइती थी कि मणिमाला द््स 
बात को लेकर अधिक उपद्रव करे इसलिये इस किस्से को यही समा 
करने की भरज से वह यतीन के कमरे में लौट आयी | नारान हो 
घहू अ्रपने बिस्तरे पर जा लेदी और मन ही मत मौसी पर क्रोध करने 
लगी | 


थोड़ी ही देर में पड़ोस के घर से मणिमाला ही एक सहेली आरगई | 
मणिमाला को उदास देखकर उसने पूछा--“श्राज तो बहुत दु:खी दिखाई 
देती ही ? क्‍या बात है १” 

मणि ने सहेली से कह्दा--““देखो तो बहन इन लोगों छी ज्यादती ? 
ले देकर मेरे एक ही बहन हुई है और उसके अन्न प्राशन तक में यह लोग 
मुझे जाने देना नहीं चाहते ? कहाँ तक रहूँ और कैपे रहूँ ९ 7 

“कैसी बातें करती हो मणि ! तुम उन्हें इतना बीमार छोड़कर जाने 
की बात कहती हो !?? | हर 

“तुमने भी खूब कह्ा ! मैं यहाँ रखी ही क्या हूँ जो मेरे बल्ले 
जाने से कोई काम दक जायेगा । मैं न तो यहाँ कुछ करतो ही हुँ और न 
मुभते कोई बोलता दी है| सत्र एक दम मौन हैं इस प्रकार के जीवन से 
तो मेरा दम घुटने लगता है और इस तरह श्रधिक दिन रहने छो मेरा 
जी नदों चाइता।? कि 

: “तू मे बहुत विचिन स्त्री हो !” सहेली ने कहा | 
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ध्याहे कछ भी कहो बहन मैं तो एक बात जानती हूँ कि लोग 
दिखावा मुझ से नहीं श्ाता ! लोग दिखाबे के ढ़र से मैं चुपचाप घर के 
क्ोने में पड़ी रही हूँ सो भी सुझते होने का नहीं |! 

“त मने निश्चय क्‍या किया है !”! 

“मैं तो जाएँगी अ्रवश्य ! किती की सामर्थ नहीं जो मुझे रोक सके ! ४ . 

“बड़े जोश में दो आज तो” कह कर वह उठ खर्ड़ी हुई । 

“कहाँ चली १” मणि ने पूछा | 

“घर जाती हूँ जरा कुछ काम हैं? कहकर वढ़ चली गयी। 

मणि फिर अकेली रह गयी । 


रु 


शोसी को जबानी यह सुनकर कि प्रणि माय के जाने की बात को 
सुनकर रोयी यतीन को बहुत चौन मिला ओर उसके प्तन ही सन मणि के 
ग्रति एक प्रेम की लद्दर दौड़ने लगी। आावेश को वह सहन नदी कर सका 
अतः गाव तकिये का सहारा लेकर वह बैठ गया और मौसी से कमरे की 
खिड़की खोलने के लिये कहा | यतीन ही के कहने पर मौसी ने कमरे की 
जलतो हुयी रोशनी को श्रलग इक दिया। ह 

खिड़की खुल जाने से यतीब को कछु चोन मिला | बह सोचने लगा... 
और शीघ्र ही विचारों की दुनियाँ में मस्त हो गया | रात्री की नीरबता 
धीरे २ बढ़ने लगी ओर शूल्य क्री ओर ताकता हुआ यतीन अपनी 
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कल्पनाओं में उत्तका बैठा रहा | उसकी ऋलपनायें पणिमाला के चारों श्रोर 
उलमी हुयी थीं। वह यही कह्पना किये बैठा था कि अप्जी करोरी जैसी 
दो गोश बड़ी २ श्राखों में प्रम और व्यया के आंसू मरी सणि उसझे विषय 
में कितती विन्‍्तायें करती रहतों हे ? उसे मणि पर तरस आया और उसके 
हुदय में उसके प्रति प्रेम जाग उठा। 

बहुत देर तक यतीन को शान्त देख मौत्री ने सोचा कि वह सो गया अतः 
बह कुछ घौन महसूस करने लगी कि इतने दी में यतोन ने कह्ा-“मौती? 

“दया है बेटा ” मौसी ने उत्तर दिया | 

“कसी तुम्दारा यद्द विचार कि मणि का हुद॒य बहुत चल है और 


बह हमारे घर में प्रसन्न नहीं सो श्रव मुझे तुम्हारे उस विचार पर शंत्ञा होने 
लगी है। श्रत देखो न. . , .«.।!! 


मीर्ती ने बात को बहीं खतम करने की! गरज से बात शाटते हुये 
क्द्ा-- "मेरी धारणा गलत साबित हुई जेश । असल बात तो यह" है कि 
समय आने पर ही सत्य स्पष्ट होता है ।?? 

“लेकिन मौसी” यतीन ने कुछ कहना चाहा | 

* बेटा देर बहुत हो रही है भ्रत॒ तुम्हें तो जाना चाहिये ” मौसी ने 
बात चीत का क्रम बदलना चाहा । 

“मैं श्राज तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ मौसी | मेरी बातों को घेरा 
ध्यान से सुनो? 

: #कहों न बेटा मैं पूरे ध्याव से तेरी बातें सुनूर 
यतीब ने ग्रम्भीरता से कह्ाा--“/मैं यददी सोच रहा था कि आदमी को 


स्वयम्‌ अपना मन समझने में ही कितना समय लगता “है ? यह मैं आ्राज 
जान पाया हूँ। पहले में मी तुम लोगों की तरह मणि के स््माव को देखकर 


श्ष्ष ! उपवत्त 


निज 
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विचलित हो ज्ञावा था मगर सोच समझ कर सब सह लेता था। तुम लोग 
तब उद्दिश्त हो जाती थीं ॥ 
“बेटा मैंने मी बहुत धह्वा हे बेटा ।?” 


भमौसी ग्रादमी का मन कब कैसा रहता है ? यह तो वह स्वयम्‌ भी नहीं 
जानता | मन कोई ऐसी ठोस चीज तो है नहीं जिसे सहज ही किसी के दिल 
से निकाल कर अपने काबू में कर लिया जाये | श्रव देखो न पमरिए के मन 
की दशा को ? जैप्ता कि मैं कहता था कि एक से एक दिन आघात से उनका 
मन स्वयम्‌ पलट जायेगा सो वही दशा हुयी कि नहीं ? उसका मत्त स््र॒वः 
ही पलट आया है |? 
४तुस्हारा, सोचना दी ठीक था बेटा” मौसी ने उत्तर दिया । 
. “डूसी कारण ते मौसी मैंने कमी मणि की चपल बुद्धि और उस $ छिंछ्ोर 
पन्र का कभी ख्याल नहीं किया? 


मौसी चाहती थी कि यह सब बातें यहीं समास ही जायें क्योंकि उसे 
डर था कि बात श्रागे बढ़ने से वह जिस बात को छिपाबे रखता चाहती हे 
शायद छिपी न रद्द सके। इसी कारण बह शान्त रही ओर उसने यतीन की 
बात का कुछ जवाब नहीं दिया | उन्होंने एक गहरी साँव ली और वोचने 
लगी कि मणि के च चल व्यवहारों से दुखी होकर उतने कितनी हो रातें 
बरामदें ही में वैठकर काट दीं और मणि के व्यवद्ारों से हुएली होकर उसने 
मणि के कमरे में जाना टीक नहीं समझा । शीत और वर्षों क्री बिना परवाह 
डिये हो वह कमरे के बाहर हो रहा और मणि के पास कमरे में जाने का 
साहस स कर सका | 


कई बात, यतीन सिर के दर्द से बेबोन अपने विस्व॒र परु पड़ा रहता था 
और चाहता था कि उसकी पतिन मणि आकर प्रेम पूर्वक उसके पिर के 
दबा देती श्रोर उसके पास बैठती ताकि कुछ जी बहलता मगर पा 
इतनी फर्सत कहाँ ? जो वह पति के विषय में यह सब सोचती | वह 
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श्रपर्नी सखी सहेलियों के ताथ घूमने. की तयारी करती रहती या थियेदर मैं 
जाती । मौर्सी जानती थी कि ऐसे अनेकों मौकों पर जब मणि य्त न की अवहे- 
लना करके बाहर घूपने फ्िरने चली गर्यी तो वह स्वयम्‌ यतीन का सिर दबाने 
तथा हवा करने गयीं तो ढूटे हुये दिल की भावनाओं से दु;खीं होकर यतीन 
ने यॉही लोग दिया था | इन तमाम घटनाओं से यतीन का दिल कितना 
टूटता था सो मौसी मली प्रकार जानती थी । 

अनेकों बार मणि की बेरखी और यतीन की विरक्ति से दुखी होहछर 
मौसी ने उसे सम्रकाना चाहा --“बेटा जच्र चचल स्त्री से साय हो जाये 
तो पुरुष का धर्म है कि उसे सदी रास्ते पर लाने की प्राण-पण से चेषट्टा करे | 
. मानिनी स्त्रो को बस मैं लाने के लिये पुरुष को चाहिये कि उम्तकी श्रव- 
हेलना करे । उसकी बिलकुल चिन्ता न करे ताकि स्त्री के हृस्य को ठेस लगे 
ओर वह विहल होकर रो पड़े | तत्र ही वह बस में आ सब्ती हे /? 


यतीब मौसी डी इस नीति से सहमत मं हो सका। उसने अपने 
हृदय के सर्वोच्च स्थान पर प्रेम सहित मणि को जिठाया था और नित्य 
प्रति अपने प्रेम के बल्न पर उस च चल हृदया स्त्री के मन को जीतने का 
सुनहरा स्वप्न देखा करता था। पति मन ही मन पत्नि की पूजा करता 
रद्द मगर पतन ने कभी भूलकर मी पति के प्रेम को समझने और उसके 
दृदय की पीड़ा और लालसा को सममने को चेश नहीं की | 


. अपनी इन उल्लभनों में मोती ड्रबी हुई थी कि अचानक यतीन ने 
मौसी को पुन:पुकारा और कहने लगा-मौसी ! यह मैं मली प्रकार जानता हूँ 
कि तुमने कमी यह कल्पना तक भी नहीं की थी कि मैं मणि के ाथ कभी 
सुखी रह भी सकू गा । पिछले दिनों तुम इन्हीं विचारों में उलम कर दु:खी 
रहा करती थीं। इसका यह परिणाम भी था कि अक्सर तुम मणि. पर 
नाराज रहती थीं। मगर आजकल के उसके व्यवहारों को देख कर मौधी 
मैं स्वयम्‌ हैरान हूँ और इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सुख की अपनी एक 
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जगह है | उसको अच्छी तरद समझना मनुष्य की बुद्धि के परे की वस्तु : 
है| श्राज मणि के विचार और उसके व्यवदार की बातें सुनकर मेरा हृदय 
आप से मर उठा है और मैं अपने भाग्य पर फूज्ञ उठा हूँ ॥! 

मौसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया बह शान्त रही और अपनी श्रांखों के 
आऑॉछुओं को चुपचाय पोछ डाला ताडि यतीन उसके हृदय के उठने वाले 
तूफानों का आभाप्त न था सके | 

“पौतो ! मैं कभी २ यही विचारा करता हूँ कि मणि की अ्रवस्था ही 
क्या है ? वह कैसे जीवन काटेगो ?! 


“उमर तो विशेष कम नहीं ! टीक ही है उसकी आयु | बेश मुझे 
ही देख कि मैंने कितनी सी उमर मैं संसार के 8प्र सु्ों को त्वागा और 
अपने देवता को हृदय में विठाकर अपना यह शेष जीवन कि तरह कार 
है! अपने अनुभवों के दवरा ही में थह कह सकती हैँ छि सुख ! उसकी 

ई न तो परिभाषा है! और न उसकी कोई सीमा ही |” 

“पौसी विधि की विडिस्परना तो देखों जश्र मणि के हृदय में प्रेमाकुर 

फूटा है तब में संसार से, ,, . . 2 


मौसी ने कहा--इस बात को लेकर अधिक दुःखी होने की श्रावश्य- 
कता ही कया है ! में तो केवल इतनी सी बात ही सोचकर सुखी हूँ कि 
चलो मणि का हृदय तुम्दारे प्रति जागा तो सही ।!! ः 
यरतीन शान्त हो गया | उसके विचार पुराने सुने इये एक गीत पर 
उलभने लगे | गीत थ[-- 
#पेरे मन जाग भरा, मेरे मन जाग जरा। 
' बना पड़े पछतानों, पड़े पछुताना ॥| 
' मैरे मन का आया भीत, आज है मेरी पहली जीत । 
देखकर मन को गाफिल दाय,लौट कर कहीं चला व जाय | 
बरना पड़े पछुताना, पड़ें पछुताना । 


शुषव स १११ 


वजन 


जब पीट पल पट जीत 


यक्रायक यतीन ने मोसी से प्रश्त किया--फ्तने बजे का समय 
होगा मौसी ??” 

घड़ी में समय व्खकर मौसी ने फट्टा-- केवल नो बजे होंगे बेटा । 
अधिक समय तो नहीं |”? ॥ 

“अरे श्रभी तो नो द्वी जजे हैं ! में तो सोच रहा था कि शायद रात 
के दो या तीन बज गये हैं | तुम तो मौसी शाम के बाद थी से मेरी आधी 
रात प्रारम्भ कर देती हो | इतनी जलूदी तुम मुझे सुलाने का क्यों प्रथत्त 
कर रही थी मौसी १” यतीन ने मौसी से प्रश्न किया । 

“बल तुमने बातें करने की जो भड़ी लगायी तो रात के दो ही 'जा 
दिये | मैंने सोचा कि कल झछि तरह आज भी तुम बातों में न लग जाओ 
इसी कारण मैं जल्दी ही त्‌ मसे सोने को कह रही थीं ।? 

यतोन ने पूछा--“मौसी मणि सो गयी क्या १? 

“हीं तो |” ह 

“तो फिर अब तक क्‍या कर रही हे !? यतीन ने फिर पूछा । 

“वह त्‌ म्हारे लिये कुछ न कुछ करती ही रहती है | इस समय 
बह त्‌ म्द्वारं पीने के लिये मसूर की दाल का पानी बना रही होगी और 
तब्र कहीं वह सोने जायेगी |”! 

“मौसी मणि से तो यह आशा कभी नहीं थीं ? पहले तो बह ऐसी 
नहीं थी !?! 

“सप्तव सब कुछ सिखा देता है | मणि सी वो एक नारी है और 
नारी पति के लिये क्या नहीं कर सकती ९?” ' 


“अच्छा मौसी तो मणि श्ाज कक्ष मेरी परिचर्य्या छा काम कर रही 
हे!” कछ चौन की साँस लेकर यतीन ने कह्ा | मौसी ने उत्तर देना 
डक नई समझा | 


११२ उपबत्त 


जज निचली अटल जीकलड जी की ४ 


यतीन मे पुना कहा -- मौसी ! दोपइर को जो फलों का अ्र्क त मने 
मुझे दिया था उसमें विशेष सोधापन था श्रौर इसी कारण मैंने समझा - 
कि वह ते मने ही बनाया होगा । मणि को तो ऐसा जूस बनाना आता 
नहीं (९८॥ 
मौसी ने गहरी साँव लेकर कहा-“'मैय्या ! बहू ने सारा काम इस 
तरह सम्भाल लिया है कि मैं लाख चाहने पर मी कछु नहीं कर पातो. | 
समय से पहले ही वह सारे काम तयार रखती है अ्रत। में करू तो क्या 
करू | खाने के समय पर जब्र खाना *नाने की सोचती हूँ तो उससे पहले 
ही खाना तयार मिलता है | कपड़े धोने का इरादा करती हूँ तो मौला 
कपड़ा ढढ़े नही मिलता । वह किसी काम को छोड़ती ही नहीं। ने जाने 
केंसी चुस्ती से काम करती है कि मैं दग रह जाती हूँ । त म्दारे क्षमरे 
को उसने ऐसा सजाकर रखा है कि तूम देखोंगे तो दंग रह नाशोगे। 
वह तो यह कहो कि मैं उसे त्‌ सहारे कमरे से नहीं आने देती वरना 
बह यहां की भी दर चीज इसी तरह करदे | सब्र. कुछ करना से ही तो 
बेचारी'" ****|?? ह 
“क्यों मणि को क्‍या हुआ मोती ??? 
“कुछ तो नहीं ?? 
#फर तुम कमरे मैं यहां क्यों नहीं श्राने देती !?! 
' #अ्रथ्या | उसका दिल बहुत कच्चा है। तुम्हारी बीमारी के कारण 
बह परेशान मी बहुत रहती है इस कारण डाकटरों का कहना है कि जहां 
तक हो उसे तुम्हारे कमरे में श्राने न दिया जाये बरना बह भी बीमार हो... 
जायेगी और उसके दिल्ल को सदमा होगा। इती कारण मैं उसे यहां नहीं 
आने देती |? ह ु 
४प्रगर वह रुक किस तरह पाती है (१ 
“देखते नहीं बार २ मुझे अन्दर जाना पड़ता है और पें-उमे तुम्हारी 


मे 
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उपबल ५२१ 
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करके उसके द्वारा इतना वैमव इकट्ठा कर लिया। यह सब तम्हारी 
सहत्त का फल है।?! 
“लेकिन यह मकान ,.. . ..! 


“पक्ान में अब मेरा रहा ही क्‍या है ? वह मकान जो मैंने तुम्हें 
सोंपा था बह कहां रहा ? उस पुराने खगह॒हर का कोई भी निशान 
अब इस मकान में शेष नहीं दीखता | यह तम्दारा दी है।?” 

“मौसी ! चाहे कुछ भी कहो मणि तम्हें बहुत मानती है |” 

“मानेगी क्‍यों नहीं ? क्‍या वह मेरी बहू नहीं है ९ अच्छा वेश अब 
सो जाओ ।”! | 

५ड्वैस्ते तो मैंने मौती सब्र मणि के नाम लिख दिया हे मगर अश्रसल्ष 
मैं इस सत्रको मालिक तो तू म ही हो । मौसी यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ 
कि मणि कभी तुम्हें देगा नहीं देगी 

“यह मैं जानती हूँ बेठा | तू प इसकी कुछ चिन्ता मत करो |”? 

“सो तो में जानता हूँ मौती मगर इस वास्ते ही मैंने त महें यह सब 
बताना ठीक समझा ताकि मन्र में त्‌ मं कोई झयाल न कर सको | यह सब 
तू मदारे आशीर्वाद ही की तो देन है इस कारण त्‌ द्दारे बिना पूछे मुझे 
कुछ मी करने का इक ही क्‍या है ? तू म महान हो मौसी ।” 

सी बातें करते हो वेंटा | मैं सम्पत्ति की भूखी कहां हूँ १ बड़े. 
पुण्य थे पिछुले जन्म के जो मैंने त म्हें पाया और फिर त्‌ में पाकर में 
सब कुछ भूल ही गई थी। त्‌ म्हारी अपनी चीज हैं यह सब | तम 
. जिसे चाहे दे सकते हो | रही मेरी. तो अब्न में त महेँ खोकर कुछ पाना 
नहीं चाहती | त म्द्ारे सख ही में मेरा सख हे ” 

“त म्द्ारे लिये भी मेंने मौसी काफी रुपया. . .।! 

बात कांसते हमे मौती ने बह्ा--“यतीन ! तुझे खोकर में रपये का 
क्यों करू गी १! 


श्श्र्‌ जपबस 
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“सपया सबसे बड़ी चीज है। दुनिया तो ऐसा ही समझती हे । 
रुपये से बड़ी अ्रगर और कोई चीज होतो बढ भी सह्ष ही में त झहेँ--? 


#हां बेटा तूने मुझे रपये से अ्रधिक कीमती चीज दीं है बह हे तेरी 
याद । मेरे जन्म जन्मातरों का ही पृण्य फल था जो वूने मेरी सूनी गोद 
भर दी। अपनी बाल क्रीणाओं से इस सनसाव घर को भर दिया में 
तेरी किलकारियां सुनतीं तो गव॑ और आनन्द से मेरी छाती फूल 
उठती | मेरी ड्िस्मत की ही बदनसौबी हो कि मेरी आंखों के 
सामने ही तू जो कछु भी अत्र जाने की तप्यरि मेंहै तू 
मुझे दे चुका है वह सत्र मेरे लिये इतना अ्रधिक है कि उसको याद में 
कई जन्म काट सकती हूं। मकान, जादाद, ध्रन, तस्पति, जमीदारी 
सब कुछ से मुझे श्रब कोई मोह नहीं | तुके खोकर इनका अब क्‍या 
करू भी १४ 

#यह सोच कर ही तो मौसी कि तुम्हें धन सम्पति से श्र त म्हेँ 
कोई लगाव नहीं मगर मणि की उमर तो कम है इसी कारण मैंने उसके 
नाम यह घन दौलत लिख दी है |” 


“चाहे जो तू म उसके नाम लिख दो मगर वह इन सब का डफ- 
: भोग कैसे करगी ?!” 

“वर्यों क्या उत्तकन है ??! 

“आरत का श् गार है पति | पति कैसा भी क्यों न हो औरत उसकी 
छुत्र छाया मैं तदा प्रसन्न रहती है भ्रौर पति विह्िना होकर वह कुणठित हो 
जाती है ओर उसका जीवन ही उसके लिये दूभर हो जाता है । इसी 
लिये तो कहती हूं” बेटा कि मणिश को तेरे बिना यह सब कुछ ने भायेगा [? 

मौसी के इस उत्तर ने यतीन को उलभन में डाल दिया | वह सोचेने 
लगा कि क्‍या सच द्वी उक्षके मर जाने के बाद मणि का जीवन उसके 
अपने लिये भार स्वरूप हो जायेगा ! उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 


जपयम १५३ 
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सदा से उपेक्षा पूर्ण बर्ताव करने वाली मण्णि क्या सहज ही पति की याद 
में दुःली दोगी । श्राकाश के तारों की ओर देख कर उसके हुदय में यही 
भाव उठे कि जगत छुलना है अतः यहाँ किसी का विश्वास करना स्वयं 
अपने आपको धौखे में रखना है। 


ससांर छुलना है यह सोचकर यतीन ने एक गइटरी सांस ली और मौसी 
से कहा - “मौसी | देने लायक चीज तो मौसी हम किसी को दे ही 
नहीं सकते !!! 


“सब कुछ तो उते दिया है बेटा | अ्रपना सब कछु उसे देते रहे हो श्रौर 
अ्रब जो कह शेष है सो दिये जारहे हो | इसकी वह कीमत अगर समम्भ 
सके तब तो बह स्वयम्‌ ही यह देखेगी कि जो कुछ भी तुपने उसे दिया हे 

: उसे ही वह सहज ही सहेज कर रखने में अ्तमथ' है | मैं तो यही कामना 
करती हूँ कि भगवान उसे शक्ति दे कि वह तू म्हारो दिये हुयो को उद्देज 
कर रखने में समर्थ दो सके |? 


“वाला छुख रद्दा है मौर्सी ! योड़ा सारम और दो | क्यों मौती क्‍या 
कल्ल मणि नेरे पास आयी थी |”? 

४तुप्त सो गये थे जब वह त्‌ सहारे सिर हाने बैठी २ हवा करती 
रही । काफी देर बैठी रही और घोबी जब कपड़ों लेने श्रोया तब ही तो 
उठ कर गयी थी |”! 

“मौसी । उसी समय शायद मैं यह स्वपन भी देख रहा था कि मणि 
मेरे पास कमर में आने के लिये दरवाजा खोलना चाइती हो पर वह 
दरवाजा नहीं खोल पा रही है | लाख चेश्टायें करमे पर भी वह अन्दर 
न आ सकी । मौसी में यह चाहता हैँ कि तम अत्र उसे मेरों पात्त आने 
दो ताकि बह मेरे पास रह कर मेरी मौत देख सके क्योंकि अ्रगर मैं उसझ़ी 
गैर हाजिरी में द्वी मर गया तो डसे गहरा धक्का लगेगा और हो सकता हे 
कि वह उस पक्की की भी घर्दाश्त न कर सके |”? 


श्र उपवन 
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मौसी ने ढुशाला द्वाथ में लेकर कहा--बिटा तुम्दारे पैर टंडे हो 
चले हैं ! कह्दो तो दुशाला डाल दू* ?? 
“प्ौतती ! झड़ने को जी नही करता |?! 


तम शायद यह नहीं जानते कि यह दुशाला रातीं रात जागकर 
बहू ने त म्हारे लिये काढ़ा है । कैसा श्रच्छा कसीदा किया है देखो न !? 
यतीन ने दुशाला हाथ में ले लिया और अच्छी तरह से उल्नट 
पुल्लट कर देखा | कत्तीदा को देख कर यतीन के हृदय में मणि के प्रति 
सद्दाबुभति पैदा हुई और मौती हरा यह जान+र कि इसे काइने के लिये 
मणि ने रातें जागकर काटी हैं। पत्रीच अपने मन से एक अनौखो 
गुदगुदी सी मद्दसूस करने लगा । मणि के प्रति उमड़ती हुयी प्रेम भावचाओं 
में वह खी गया और सोचने कछगा। इसी तमय मोौसो ने वह दुशाज्ा 
यतीन के पैरों पर डाल दिया । 


मौसी ! मैं तो सोचता था कि मणि कप्तीदा कारी जानती ही न थी 
ओर यह सत्र करना उसे अच्छा भी वहीं लगता था।? 

“जन क्रिसी काम की लगन द्वोती है तो तोखते देर भी नहीं. लगती 
और काम करते रहने से काम समाप्त भी जल्दी हों जाता है । यह उसकी 
पहली ही चेष्टा है इस कारण कई गलतियाँ भी होगयी हैं।” 

: घर गइस्थों (में जिस वस्तु का उपयोग होता है उसकी गलतियाँ 
बढ़ीं देखी जाती। इसमें कोन इसे बुमायत्त में भेजना है जो बेठकर कसीद/कारी 
- के दोधों की जाँच पड़ताल करे ।7 


.. कतीदा करने मैं मण्यि ने बहुत सी गलतियां करदी हैं यइ जानकर 
-अतीन को चौन मिल्ला | उसने सोचा कि मणि ने उसके लिये क्रितना धीरण 
और साइस किया है येद्द सद्दी हे रि जब किसी की काम में गलतियाँ स्पष्ट 
'दीख रही हों तो करने बांले का उसमें जी नहीं लगता | अतः एकाम्र चित्त 
होकर मणी ने किस खूषी से बैर्य धारण करके लगन के साथ दुशाला 


इपबृस श्र्५ 
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काढ़ा है ! यत्ीन सोचता रहा और मन ही मन मणि की प्रशंता करता 
रहा । अनेकों बाए उसने शाज् को उल्नट पुलथ कर भी देखा ताकि बह 
मणि के प्रेमोपष्टार को अनेझी बार हर्श करके उसका उच्चित सत्कार 
कर सके | 


“डाक्टर क्या अभी हैं!” 

* शझाज रात वह यहीं रहेंगे बेदा |! 

'परौसी | मैं नींद आने की दवा लेगा नहीं चाहता | मींद तो आती 
नहीं तरलींफ श्रोर बढ़गाती है। मैं तो जागते दी रहना चाहता हूँ। 
बूम्हें याद होगा मौधी झ्लि वैशाख को शुक्जा-द्वादशी को ही तो हमाएी 
शादी हुयी थी । कल्ल ही तो द्वादशी है न जाने मणिरो अपनी शांदो का यह 
दिन याद है या नहीं | मैं चादता हूँ कि इसे मैं यह याद दिलादू” इकलिये 
अगर तुम उसे मेरे पात केवल दो भिचट को दो भेज दो तो त म्हारा बहुत 
अह्सान होगा | मौसी ! मेरी अ्रच्छी मौली क्या त म उसे मेज्ज न सक्ोगी ? 
श्री मत में उसके शआने से हरगिज भी उत्तेजित नहीं होझँँगा। दाकदरों 
ने शायद उसको मेरे पास आने के लिये मना कर दिया है। सगर ग्रमल 
ब्रात तो यह्द है कि अगर बह मेरे पास आझर कछ देर बातें कर लेगी तो 
पेरा सन पिलकल हल्का हो जायेगा और मैं बोन से सो भी सकूगा। 
मेरा मन उससे बोलने को कई दिनों से तिकल है और शायद इसी कारण 
पिछले तीन चार दिन से में सो भी नहीं सका हूँ ।? 


मौसी खड़ी २ रोती रही | उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । 

तप यतीन मे फिर कहा “मोती ! रोगों मत | आज मेरा हुदय 
आबन्‍्द से भर उठा है और इसी कारण मैं यदे चाहता हूँ कि मणि भी 
झा जाग्रे तो में उसे अपना हृदय सोंप सकू | बहुत दिनों से में उससे 
बति करना चाहता हूँ किस्स ने कर सका। सगर आज करके ही रहूंगा 
ताकि मन का . मैल घुल्ल जाये और हो सकता है कि मौसी इससे सुन्दर 


श्श्दू उपबत्त 
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अवसर फिर थ्रा ने सके ! तुम चुप क्यों हो ( तुम उसे जाकर बुलाती क्यों 
नहीं ? तुम इतनी व्यथित क्ष्यों हो! तुम्हारी बेदगा मुभते नहीं सही 
जाती ? आज तुम इतनी व्यथित क्यों हो हमेशा तो तुम शान्त रहती थीं ( 
आज क्या बात है (” 

“तुम्हें पाकर मैंने सोचा था कि मेरी जिन्दगी का रोना धोना समाप्त दो 
गया मगर अगर देखती हूँ कि वर सोचना श्रम था। जीवन में रोगा ग्रभी 
शेष्र है।” 

#प्षौसी | जरा मणि को तो बुला दो ताकि मैं उससे कह सकू' कि कल 
रात वह. ..... 

“श्री बुल्लाती हूँ वेश ! नोकर दरवाज़े पर ही हे श्रगर जरूरत हो तो 
पुकार लेगा |”? 
दिल्पर श्रनन्त भार लिये मौही यतीन के कमरे से निक्ली और मणि के कमरे 
में जाकर पृथ्वी पर पछाड़ खाने लगी श्रोर टूटे हुये दिल से विलख २ कर 
कहने लगी “अ्रभागिन | श्रव तो आजाती | पिशाचनी एक बार तो आ्राकर . 
उसते बातें करके उसके मन को धीरण दे जाती। श्ररी श्रो चुड़िक्ष जिसने 
अपने जीवन का सार तुझे दे ढाला, सर्वस्व दे डाला वह तुमसे केवल दो 
बातें करने के लिये बैठा है। जो मौत के द्वार पर खड़ा है उससे श्राकर दो 
बातें करके उठे चोन से तो मर जाने दे ९” । 

श्रमेकों अनर्गल बातें मौती बक्ती रही । मगर वहां मणि थी ढहां ! 
जो उसकी #ातों का उत्तर देती । 


जी रा अम कलह +-० 


गहन ै अं वहप जाज चौंका और उसने पुकार-- "मणि? 
कल पदुचाप नकर यतीन # “पणि: 
पी: «>> हीं साहब ! में हुँ शम्भ | आपने मु ! 

| हि नहीं साहब ! में हूँ शम्भू | मुझे बुलाया या ! 


४5 “जा अपनी बहुजी को तो बुला ला १” 
ल्फहु दुओ | 


उपवन १२७ 
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*गक्िसकी साइब ?? 

“अपनी बहुली को?! 

4वह तो अभी ज्लौटकर नहीं आयी हैं १? 

“कहां गयीं हैं ! शम्मू?! 

“सीतारामपुर गयी थी मालिक” 

“क्या आज ही गयी हैं ९? 

“जी नहीं ! उन्हें तो वहां गये ग्राज तीन दिन हो गये |? 

यतीन घक्‌ रह गया | उसकी आंखों के आगे अ्रेर छागया | वह 
तकिये के सहारे बैठा २ लुक गया और बिस्तर पर आरा गित और उसने पैरों 
पर जो दुशाला पड़ा था सो उतने हटाकर उसे नीचे डाल दिया | देर बाद 
जब यतीन ने मौसी को आते देख! तो बह शान्त दी «दा और जान बूझकर 
ही उसने मरिए का जिक्र न छेड़ा तब मौसी ने सोचा कि वह शायद मरिण 
वाली बात भूल गया है । 

मौसी ने चौन की सांस ली । 

यवीन ने देर बाद मौती से फहा--“भौसी | याद नहीं पड़ता कि मैंने 
छुम्हें उस्त दिन वाला सपना सुनाया है या नहीं 2” 

.._ “कौन सा सपना बैठा ?” 

“बड़ी मौती ! मैंने देखा या कि मणि कमरे के बाहर खड़ी दरवाजा 
खोलने की कोशिश कर रहीं है मगर लाख चेष्टा करमे पर भी बह अब्दर न 
आ सकी | वह हमेशा की भांति सुभसे ढृर ही रही और मैंने उसे लाख 
झुजाया मगर वह आ न सकी ) उसके लिये जगह ही व थी या बह आता 
ही नही चाहती यी |” ह 

मौसी नवाब दे तो क्या दे ! 

वह सोचने लगी कि इसने दिनों से यत्ीन के लिये उसने मित् सूछो 


श्श्द जपथ्र 
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वर्ग' की रघना की थी तो वह टिक ने सका उसने लाख चेष्टा की कि 
बतीन को पीड़ा न पहे सो ही अच्छा है मगर किस्मत को यह मे जूर 
था और वह छुल एकदम स्पष्ट हो गया। 
यतीन के हृदय मैं मौमी के प्रति स्नेह छुलछुला आया और वह जब 
उसे रोक न सका तत्र उसने मोसी से कह्दा--" तुमसे जितना स्नेह और 
बात्सल्य पाया हैं मौसी उसे में कई जन्म तक न शुला सकेगा | में यहां 
चाइता हूँ कि अयले जन्म में मैं तुम्दारे घर में सुन्दर कन्या के रूप में 
जन्म लो ताकि मैं स्नेह से त्‌ स्द्दें' पाल सक' और सुख उठा सके । 
७“प्रवान के लिये यतीन यह प्रार्थना मतकर>| में अत लड़की हों 
कर जन्म लेना नहीं चाहती हां तू यह वरदान मांग कि मैं लड़का होकर 
तेरे घर में जन्म लू' ॥? ' 
नहीं मौसी ? में त म्हें पत्नी रूप में ही पाना चाहता हूँ ताकि में 
त्‌ मे जेंसी सुन्दर पुत्री को पाकर अपने को धन्य समझ संक । ते मुह किस 
प्रकार पाला पोसा जाया चाहिये £ सो में श्रच्छी तरह जानता हैं | 
“बेटा थोड़ी देर सोलो तो टीक हे ?” ह 
यतीन अपनी दी धुन में मस्त रहा | डसने मौसी की बात सुती अन* 
सुनी कर दी | बोला--“त म्हाग नाम तो में रखू गा लक्धभीरानी? 
“यह पुराने जमाने का नाम है। आधुनिक नाम से तो मेल नहीं 
खाता. 72 
“मुझे तो पुराना जमाना हीं माता है | मौसी त मे तो पुराने जमाने 
की धर्म्पत्ति और संस्कार लेकर ही मेरे घर जन्म लेना | आधुनिक शब्द ही 
से मुझे चिढ़ है ।!! 
“तेरे घर कन्या रूप मैं में जन्म लू ऐसी इच्छा तो में कमी नहीं कर 
सकती ।?' 


शुपब न ह १्श्६ 
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“दयों ! क्‍या तुम मुझे दुबल समझती हो । मुझे दुःख से बचाना 
चाहती हो |?" 

भर तो औरत हूँ और इसो कारण सैरा मन दुबल्ल है. और इमेंशा 
मैमे तुम दुःखों ते बचाने की ही कोशिश की हे श्रोर अप भी वही कहूँगीं 

5तुस़ायी शिक्षा का मौसी मैं इस जीवन में तो छोई ज्ञाम न ले सका 
पगर विश्वास के साथ मैं तम से कद्ता हूँ कि अगले जीवन में अ्रवश्य मैं 
तू हरी शिक्षा पर अ्रमझ करूँगा | इस जन्म में तम्द्ारी शिक्षा का उप 
भोग कर सकने का अवसर ही मे मित्य सका मगर विश्वास के साथ कहता 
हू कि अगले जीवन में में अवततर द्वाय से दर्राण न जाने दूगा । में 
इस बात की सिद्ध कर दूगा कि आदभी क्या नहीं क्र सकता । आज में 
समझ सका हूँ कि सदोब अपने में वाया रहना कितना बड़ा घोखा है। 
मगर सपय द्वाथ से निकल चुहा हे श्रतः में इस तथ्य का कोई लाभ नहीं 
जुठा सकता ।?* 

#त घने क्या किया और क्या नहीं किया । सो तम मली प्रकार 
जानते हो में तो इतना ही जानती हैँ कि त मने त्याग किया और तुम्हारा 
त्याग उत्तम रह्दा | तमने कमी कुछ पाने की इच्छा नहीं की श्रोर जो कुछु 
ही सका दूसरों की बांदा ही |?! 

+तुध्दारा कहना टीक ही है मौसी | समर मुभ्मे छिसे बात पर गर्व है 
सो यह है कि मेने कभी किसी के साथ अपने दवाव से कोई काम नहीं 
लिया | मेने अपना इक भो जपद॒स्ती से नहीं लिया | अ्रगर मेरी अपनी चीज 
भी सुर्के नहीं मिल्री तो मने उस$ किये भी छीनगा मंपटी ऋण्ना ज्पयुक्त 
नही समझा । | शाग्त दोकर देखता रद और सदा यही अवतर देखता 
रहा कि मेंरी इच्छित वस्तु मेरे हाथों पिना जोर आजमाये ही आजाये। 
यही कारण दो कि पौधी में अपनी दी पत्चि ह्रास ठगा गया । मगर पे 
में नहीं करता तो शायद मणि मेरा इतना तिरस्कार दरगिजण ने कर पांती। 
भौषी शात द्वोता है दि द्वार पर कोई अवश्य है |”! 


१३० उपपतन 
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ध्यह्दां तो कोई नहीं बे” मौसी ने द्वार की ओर देखकर कहा | 

“मौसी ! तुम उस कमरे में जाकरएक बार देख आश्रो | मुझे लगता 
है कि वहाँ... ., .।? 

“नहीं बेटा बहां कुछ तो नहीं १? 

#नहीं मौसी मैं साफ देख रहा हूँ--”! 

“कुछ नहीं है यतीन | देख डाक्टर साहब आ रहे हैँ |?” 

डाक्टर मे यतीन की नाड़ी की परीक्षा करके मौसी से कह्ा-- आपको 
जहाँ इनके पास रहने से यह बहुत बातें करते हैं शोर सोले तक नहीं | में यह 
चाइता हूँ कि अब आप इनके पास न रहेँ ताकि इनका दिमाग आागम 
पाकर शान्त हो और इन्हें नींद आ सके | मेरा महू आदमी इनकी देख 
रेस करेगा श्रौर आप जा जक्ती हैं |?? 


यतीन ने तड़पकर कहा--“नहीं मौसी तुम मत जाना ।”? 

“नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगी और सामने वाले कोने में जाइर बैढ़ी 
रहू गी | क्यों ठींक है न १? 

“नहीं मौसी तुम कही मत जाओ ओर मैं तुम्हें कद्दी! जाने हीन 
दूगा। मैं चाइना हूँकि जिन द्वाथों ने मुझे पाला है और जीवन दिश 
है उन्ही हाथों में मेरे प्राण निकलें। में तुम्द्दारा ही हूँ मौसी ओर श्रन्त 
तक तुभ्दारा ही रहना चाहता हूँ ।? 

डाक्टर ने कहा--यतीन बाबू | ठीक है आप मौसी 'को पास ही 
बिठा रखें मगर बातें ज्यादा न करें | श्रव दवा पीले क्योंकि दवा पीने का 
समय हो चुका है |” 

यतीन ने बिकृत भाव से कहा--“डाक्टर दवा का समवर तो पार न्‍ 
हो गया है और आप कहते हैं कि पीमे का समय हो गया है । आपके 
यह शब्द केवल भूठी तसललीं दिलाते हैं शौर अगर मैं इस घोखे में आने 


अपन १३६ 
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वाला नहीं । मौत से मुझे अब कोई डर नहीं इस वजह से दवा मेरे लिये 
अब उपयोगी तिद्ध नहीं होगी । दवा का लाम ही क्या हो सकता है ! 
यमराज का इलाज जो चल रहा है उसके सामने आपका यह दाकटरी 
. इलाज कभी कारगर नहीं हो सकता । मौसी तुम इन डाकटरों को विदा 

करदों मुझे अब इन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं मुझे फेबल तुम्हारी 
आवश्यकता है और तूम मेरे पास हो। विदा करदो इत सब्र को | 
विदा करदो । ? 

“शापकों इस प्रकार उत्तेज्ञित नह्दी होना चाहिये यतीन काबू? 
डाक्टर ने कहा | 

४्तुप्त लोग जाओ मुझे तम्हारी कोई आवश्यकता नहों? यतीन 
क्र क हो उठा। 

दाकटर एक और हट गये | 

यतोन ने आंखे बन्द करली' और मौती से बोल्त-«“मोसी ! मेरे 
जिल्तरे पर आकर बैठ जाओ और अपनी गोदी में मेरे लिए को रखलो 
हांकि मुझे आराम मिल्ल सके ।” 


मौसी ने यतीन का सिर अ्रपनी गोदी में रख- लिया और सहलाने 
तंगी | 

#अ्रत्र तो सो बाशञ्री मेरे राजा बेटा ” ह 

“नहीं मौतीं ! अब सोने का समय शेष नहीं है । श्रव तो चिर 
निलद्रा का समय सम्रीप आता जारहा है | मुझे सांर में थोड़ा ही च्ञागना 
और हे झौर वह समय में सोबर नद्दी गँवा सकता। क्यों मौती तम आवाज 
गहीं सुनती कि कोई आ रहा है । से पदवाप स्पष्ट सुन रहा हूँ। देखना 
आने वाला अभी आया जाता है । 

मौसी शान्त रही । 

यत्तीन अनगल वातालाप करता रद्दा | 


न 


अं 
4 श्र हृतब्ध रही | 


क्‍ 


मणि अपने पिता के साथ कमरे में प्रविष्ठ हथी । 
यतीन अदूते २ शी चुप हुआ था । 
मती ने उसे चेत कराते हुये कहा - “बतीन | अस्त लोलों और देखो 
पक्मि शागयी ”! 
“क्षौन आया? सब सपना है 
नही बेटा मणि आयी है और तुम्हारे सद्युर भी आये हैं” 
“ज्ञोन हो तुम !?? 
' पहचाना नहीं ! यही तो है तुम्दारा मणि! 
“पर ! क्या वह दरवाजा पूर' खुलगया और तुम मैरे पाव तक था 
नी? 
कोई कुछ नहीं षोला | 
यतीन फिर घढ़बड़ाया--“भौसी ! मेरे परी पर अब यह दुशाला मत 
डालो | हृदालो इसे | यह धोखा है ॥!? 
“दुशाला नहीं हे वेश | यह तो बहू तुम्हारे पैसों पर पड़ी है। उद्चे 
बीरज बधाओ | उसे अपना श्ार्शवाद तो दो बेटा |? 
मौवी ने तब मणि से कद्ा--हिस प्रकार किहल होकर रोने को समय 
यह नहीं है बेटी ! अ्रमी तो थाड़ी देर चुप ढढों [॥कह्ड रोज़ 
आना ही चाहता है 7! बा 
पक्ष ही टिपटिया कर शान्त हो ग 


है के +् ) ४ 
: को ढा ले मे 
६ [ (फएापइम 590: ्‌ ० 
09 ) ८ 
केपिएाद/ व [शाप ) 


जाओ, 
रु 98। >् 


